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भा मेस बदलकर इस क्रय विक्रय के देखने जाता 
था । परन्तु बास्तव में बद राजपूत खियेां के 
सतीत्व घरम्म के। क्रय करने के लिये मेष बदलता 
था | बह उन महिल्वाग्रों मैं सु एक के। पसन्द कर 
छेता था भार उले महर्लों तक ले झ्ञाने का भार 
कुटनियें पर छोड़ ग्राप चल देता था, जिसमें इस 
भेद के केई जानने न पा | बह मर्दों कः भो एक 
बाजार करता था जिसमें ग्राप खुला खुली चोजे' 
खरीदने जता था । अकबर के इस कुत्सित नोच 
कर्म का फल बीकानेर के राजकुमार पृथ्वोराज की 
खती साध्यो पत्नो ने खखाया था। एक बर्ष यह 
खोरल भो इस दुष्ट के जाल में फँस गई, गैर जब 
डसने देखा कि मुझे थेखा दिया गया है ते वह 
कटार निकाछ अकबर के सामने खड़ी हेागई 
और बेलो कि*रे नीच नराधम ! ग्राज तुझे समाप्त 
कर तेरे इस कुत्सित नीच कर्म के। सदा सर्वदा के 
लिये रंसातल में पहुचाऊंगो'। झ्कबर भयभीत 
है। उसके पैरे| पर गिर पड़ा पैर क्षमा मांग कर 
डसने उससे प्रतिशा की कि इस दिन से ग्रव मैं 
इस कम के छोड़ दू गा । हमारे पाढकें के विदित 
है।गा कि येही पृथ्वीराज, जिनको धर्मपलों ने 
अपने ऐसे साहस ग्रौरर सतीत्वधर्म का परिचय 
दिया, प्रतापलिंह के पूर्ण सहायक थे । इन्होंकी 
कविताशक्ति ने अन्त तक प्रताप के निज पण 
पर दरढ़ रक्खा। अब तक झझागरे के किले में वह 
स्थान दिखाया जाता है जहां यद बाजार छगता 
था। जिस दिस हमे इसे देखकर संतप्त होना पड़ा 
था, उसी दिन कुछ अकूरेज़ उस चैक में टेनिस 
खेल रहे थे। प्रकबर का ग्नन्य भक्त अबुल फूज़ल 
लिखता है कि बादशाह उन बाजारों में इसलिये 
जाते थे कि जिसमे देश को अवस्था का पता छग 
जाय । हा भकबर ! जब तक तेरे चिन्ह इस भारत- 
बे में बतेमान रहेंगे, ते री उज्यछ कीर्ति के सामने 
यह बड़ी भारी कालिमा सदा देख पड़ती रहेगी । 

इस पचीसी चैक के ठोक उत्तर दीवान ख़ास 
और आंख मिचैली खेलने का स्थान बना हुप्रा 
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है। दीवान खास की बनावट विचित्र है। वाहर 
से देखने पर यह भवन देशखन का जान पड़ता 
है। परन्तु पहिले खन के टीक बोल में एक खम्भा 
खड़ा है, जल पर से चार धरने चार ओर चली 
गई हैं, चै।र बीच में एक स्थान बेठने का बना है । 
दीबान ख़ास की बनावट में विशेषता यह है कि. 
भीतर बैठा हुआ बाहर का लब हाल देख सकता 
है चै।र बाहर से कोई यह नहों जान सकता कि 
भीतर क्या है| रहा है। ऊपर के खन में चार झोर 
चार दालानें हैं, जिनमें ऐसा कहा जाता है कि 
अकबर के मन्‍्त्री छेशग बेढकर काम काज करते थे 
और ग्रकवर बीच में बैठा"हुआ उनकी बातें खुनता 
और अपनों सम्मति देता था। 

इतिहास में यद् बात प्रसिद्द है कि सन्‌ १५७५ 
ईसवी में ग्रकबर ने एक इबादतख़ाना बनवाया 
था, जिसमें भिन्न भिन्न घर्म के लेग इकट्ट हेतते 
पग्रौर आपस में बाद विवाद करते थे,तथा अकबर 
उन सबको बातों के खुनता था। ऐसा कहा 
जाता है कि इस घर में चार दालाने था जिनमें 
श्ाम्मिंक लोग तथा झकबर के झामात्यवर्ग बैठते 
थे ग्रौर बीच में झ्रकबर के बैठने का स्थान बना था। 
यहां अकबर प्रति शुक्रवार के झाता था | यहाँ पर 
अबुल फजल, फ़ैजी ग्रौर बीरबल से अकबर को 
घनिष्ट मित्रता हुई थी। सब धर्मों की बातें ख़ुनते 
छुनते भ्रकबर का विश्वास अपने धर्म से उसके 
कट्टरपन के कारण हटने लगा और उसके मित्रों ने 
भी उसके निज धम्मे की पे।ल पुरी पुरी खाल दी । 
यह बात यहां तक बढ़ो कि फ़ैजो भै।र अबुछू फूज्छ 
की सद्दायता से वह अपने के पृथ्वी पर ईश्वर का , 
दूत मानने और खर्य की यूजा करने लगा । अकबर 
का विश्वाख था कि जिश्न बात के मन खत्य न माने, 
डसे कभी हठ से न मानना चाहिए। खती बन्द 
करने में वह इसी कारण से दत्तचित्त हुआ। 
हिन्दूओं को झोर बह अधिक झुकता था पऔरौर 
इसका कारण केवल अ्रपनो कुटिल नोति का पोषण 
करना था। प्रकबर के दरबार मैं लरहरि नाम का 





एक कवि था | जब गेहत्या बहुत बढ़ गई ते। उसने 
एक दिन बहुत खी गैश्नों के इकट्ठा कर सबके 
गे में एक पटरी लटकादी' मेरर उसपर यह कृष्पय 
लिख दिया-- 
अरिझय दनन्‍्त तन दबहिं ताहि नहिं मारि सकई का ई। 
हम सखनन्‍्तत तूत्र चरहिं डच्चरहिं दीन हे।ई। 
अम्छृत पय नित सूबहिं बच्छ महि थम्भन जावहिं 
हिन्दुन मधुर'न देहिं कट्ुक तुरकहि' न वियावहि' 
कह नरह॒रि सुनु खाह बर बिनवत गउ जारे करन 
केहि+पराध मे।हि मारियतु मुबड चाम सेबत चरन 

अकवर जब उधर खतरे चला ते उसने अधिक 
औद्ों के। खड़ा देखकर उसका कारण पूछा।« 
जरहरि ने कहा कि ये कुछ प्रार्थना करने ग्राई हैं । 
इसपर उसने उस्र करुणामय प्रार्थना के खुनकर, 
पेस्ा कद्दा जाता है कि, अपने राज्य से गाबध 
डठा दिया था जिखले हिन्दू उसके चिरकृतश्ञ हे। 
डखको बड़ाई करने छगे। 

अस्तु इस इवादतख़ाने के प्रभाव से न जाने 
कया का कया हे। जाता, ग्रौर खारा हिन्दू भारतवर्ष 
ओऔज मुसलमान है। जाता, परन्तु जगतकर्ता का यह 
स्वीकार न था । कुछ छेगें का यद अनुमान है कि 
दीवानख़ास दी इवादतख़ाना था, परन्तु महल 
के बोच में हेने के कारण यह सम्भव नहीं जान 
पड़ता । 

समस्टर स्मिथ अमान करते हैं कि यह पहिले 
दौवान ग्राम के सामनेवाले चैक में बना था। 
जा कुछ है।, परन्तु अभी तक काई स्थान ऐसा नहीं 
मिला है जिसे हम इवादतख़ाना कद सके । 

शिष आगे । 


साहित्य समालेचना 
£ [पर्स प्रकाशित के आगे] 
४-०“ कट्क्ति” अर्थात्‌ अतिकदु-इसमें हमने 
“गहरे गहरे गते खड़ दोरघ॑ गहराई” पैर “उठ्ो 
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लड सेए रहै बचंडर चोचहि कांडरो” में शुतिकडु 
देशष आरेपित करने में अंगरेज़ी मत के विरुद्ध 
अवइ्य लिखा, पर ज़ब पंगरेजों से भाषा साहित्य 
के ग्ाचार्यों का मत नितान्‍्त विरुद्ध है तब भाषा 
ही की रोति माननौय है। श्रुतिकडु के बिषय में 


: संस्कृत और भाषा पद्य काव्यों में,बड़ा ही भन्तर 


है, संस्कृतज्ञ मद्दाशयें के कर्ण भाषाकवियों की 
अपेक्षा बड़े सहनशौल होते हैं। संस्कृत में बिना 
द्विस्ब शब्दों के काम हो नहों चलछ सकता, परन्तु 
भाषा पद्य में ऐसे शब्द बिशेषतः कर्णाकठु मानते 
गए हैं, प्रतः संस्क्॒त के प्रमाण इस विषय पर भाषा 
पद्य काव्य में साननोय नहीं हैं । फिर हिमालय के 
चर्णन में पाठक जो ने >उज़ू।र प्रधान रक्‍ख। है, 
क्योंकि आद्योपान्त उसको शोभा हो का बर्णन 
अधिक किया है, प्रार अन्त में यह भो लिखा है कि 
“ श्रोधर इग छकि रहत झटल कृबि निरस्त हिए 
मालय”- जिससे यह स्पष्टतया परिलद्धित दाता 
है कि हिमालय के देख कर ये डरते के स्थान पर 
प्रसन्न हुए; ते ऐसी स्थिति में उसका बस्ोना 
शैद्र प्रधान कैसे हो सकता है | जब तुलखो- 
दास जी, का रामचन्द्र जो के मुख से बन का 
वर्णन करा के सोता जो के डराना ग्रसोष्ठ था, 
ते भी उस महाकबि ने ऐसे कठार व श्रुतिकदु 
शब्दों का व्यवह्नत हेना झजुचित हो विचारा 
और ये वर्णन किया,-- 
कानन कठिन भयक्कुर भारी । 
ओर घाम दिम्ति वारि बयारी ॥ 
कुस कण्टक बने कांकर नाना। 
ब्वलव पयादेहि बितु पदचाना ॥ 
चरन कमछ झदु मब्ज़ु तुमारे । 
मारग ग्रगम भूमिधर भारे ॥ 
कन्दर खेद नदी नद नारे । 
अगम अगाघ न जांहिं निहारे ॥ 
आछु बाघ केंडरि कक नागा । लिन 
करत नाद खुनि घीरज भागा ॥ 





श्र 


5 भाग सयन बलकल' वसन असन कन्द फडे मूल। 
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अर झहार रजनीचर करहां । 
कपट वेष वन केटिन फिरहाँ ॥ 
छागइ ग्रति पहार कर पानी । 
विपिनि जिपति नहिं जाइ बखानी ॥ 
वब्याल करा बिहग बन घेरा । 
निश्लिचर निकर नारि नर चारा ॥ 
«  डरपहिं घोौर गहन सुधि आये। 
सगलछाचनि तुम भीरु खुभाये ॥ इत्यादि 
अब यदि कहां जाय कि तुल्सीदास जो ने 
खड़ देखे नहीं ते यह बात माननीय कैसे हे। कि 
अक्त महात्मा कभी हिमालय पर गए ही नहों, 
जिनका कि जन्म केवल तोर्थयात्रा हो में व्यतीत 
हुभा ? ते पाठक जी के निष्प्रयाजन ऐसे दाब्दों 
में चर्णन करने को क्‍या ग्रायदयकता पड़ी थो ? 
“खह्य धमं कमे निष्ठ घोर बौर बर वरिष्ठ 
सैम्यता बिसिष्ठट शिष्ठ खादर सतकारी ” 
इत्यादि पद में (झापके कथनाचुसार) यमक ते। है 
जहाँ, क्योंकि यमक का लक्षण ये है,--यथा 
“बहै शब्द फिर फिर परै अर्थ चैररई-मैर 
से यमकानुप्रास है भेद भ्रनेकनि ठार”! 
(दास जी) 
हां झजुप्राख अथात्‌ पदमैच्रो अवश्य है, परन्तु 
जैसा कि हमने ग्रपने साहित्य-झालाचना में लिखा 
है, यद एक बहुत छोटा ग्रुग है मर इसके निमित्त 
शब्दों में एक देश छानां निन्‍्दनोय है। यदि इस 
पद के दाब्द भ्रृक्षिप्रिय कहे जांय ता कदाचित्‌ 
करंकटु शाब्दों का उदाहरणगा भाषा साहित्य में 
मिलना दुस्तर हैे। जाय । 
आप लिखते हैं कि “भूडग दृष्टि शिथिल्ल तन 
दुर्बलल ज्यें। नव शुप्क रूणारू” । यदि इस एंक्ति का 
माधुय्थ ककृशता के नाम से पुकारा जा सकता 
है, ते सहृदयता का झन्त है। इसमें यह निवेदन 
है कि सहृदयतः का छक्षणा स्वरंबासों पण्डित 
विष्णकूप्णा शास्त्रों लिपत्टूण कर अपते “समालेचना 


_ खरस्वतो 


[भागर 
नाम निबन्ध” में यों लिखते है कि “ किस्री अन्य 
के झंतःकरण के पूर्ण अभिनिवेश की येग्यता के 
सहृदयता कहते हैं ”। अतणव किसीके काव्य के 
देषें के छिपाने के सहृदयता कदापि नहीं कद 
खकते ! दास जी श्रुतिकठु के विषय में ये कहते हैं,- 
* “कानन के करुवे। लगै दास सुश्रुतिकटु स्रष्टि 

जिया अलक चश्षुअ्रवा डर्सें परत हो दृष्टि ॥ ” 
ग्रैर इसका तिलक ये किया है “चल्लुअबा 
थे दृष्टि ए शब्द ही दुष्ट हैं, श्रुति शब्द सकारन के 
खमासते दुष्ट भये।। ज़िया शब्द में के रकारहो 
डुष्ट है, यहां तीनों भाँति के। श्रतिकटु कह्मो ” | सा 

“यह टौका दास जो ने माने हमारे पाठक जी हो 
के छन्‍्द निम्ित्त रचों थौ। मद्दाकबि तुलसी- 
दास जो ने अपनी रामायण" ग्रयाध्या काण्ड के 
पूर्वार्थ हो में ३७९ थ्थानों में (शा) के स्थान पर (स), 
१६४ शाब्दों में (ण) के स्थान पर (न), ६८ में (* 
अर्थात्‌ रेफ्‌ ) के स्थान पर (र)-(यथा अध्य, का 
अरघध),-२० में (क्ष) के स्थान पर (छ), १७ में (ब) के 
स्थान पर (उ)-(यथा स्वभाव का सुभाड) .-१५ में 
(य) का (ज), ३४ स्थानों पर मिल्ित अक्षरों का 
अलग करके-(य था परस्पर का परसपर)-लिखा 
है, भै।र ९ स्थानों पर अर्ध 'बऋ' वा 'र' उड़ादिया 
है-(यथा तृण का तिन इत्यादि) । “खुकबि नाम 
प्रभु नाम कै कै रख रोद प्रधान-तंद श्रुतिकडु 
की दे।प नहि” । इन स्थाने! पर श्रुतिकदु देष न 
माननीय हे।ने पर भी इन महे।दय ने रामचन्द्र जो 
के स्थान पर रामचंद्‌ हो लिखना उच्चित समक्ता । 
उदाहरणस्वरूप हम कुछ परिवर्तित शब्द और पद 
नौचे उद्ध,त करते हैं, परन्तु खेद का विषय है कि 
श्रेसां को मुद्रित अन्य रामाययों में प्रायः पण्डितां 
के संशे।धक हेने के कारण उक्त महाशयों द्वारा 
परिवर्तित शब्दों के स्थान पर शुद्ध संस्क्रत के इतने 
शब्द गला गए हैं कि रामायण को मुख्य भाषा ही 
छुप्तप्राय हे गई; यथा-- 


. +# बौलोइर के खजुविलाब जज ने सुक्िल घलि सेखेंण 4. 





संख्या ११] 


शुद्ध शब्द परिवर्तित उदाहरण अयेध्याकाण्ड 


शब्द पूर्वार्द' से उस,त। 
अक्त... भगत हरउ,भगत मन के कुटिलाई 
येग्य जाग जारइ जागु सुभाउ हमारा 
शुद्ध. खू__ काह करों सषि सूध खुभाऊ 
तण  तिन चरइहरित सिन बलिपसु जैसे 
“हो. ढठुइ. छुइ बरदान भूप सन थाती 
रूबगा. लोन. मानहु छान जरे पर देई 
असाध्य ग्रसाधि देषी व्याधि ग्रलाधि नृष 
पल्व पालब पालव बैठि पेड यहि काटा 
ज्बर जर जरहि बिषम जर छेहि उसासा 
श्रमर भैंबरू.. निरषि रोम मु मँवरु न भूलछा, 
झोक सोग_ छोग सोग अम बस गए सो ई 
स्व॑न्त संपन देधिय सपन झनेक प्रकारा 
बुद्ध, बिरिथ जे तिन महँ बय विरिध सयाने 
युक्ति जुगुति ते करि जुग्युति राम पहिंचाने 
चुति दुति . इनते लहि दुति मरकत सेाने 
अस्त अमिय बानो मधुर अमिय रस बारी 
स्वर्ग सरणग सरणु नरकु ग्रपवरगु 
एप्टि. डीठि.._ छाचन सजल डीठि भई थारी 
अंगमेर.. सिंगरौर सेत जामिनि सिंगरार गंबाई 
अच्ये. ग्ररथ सादर अरघ देई घर आने 
पण पतु जेहि न प्रेम पनु मेर निबाहा 


आपषा के प्रायः सभी अन्य कब्ियोां ने इसी हेतु 
शाब्दों के परिवर्तित किया है--पैर देव जी प्रौर 
मतिराम जो का काव्य माता इसका उदाहरण 
ही हे। रहा है; उनसे कहां तक उद्ध,त किया जाय 
चैरर कबियें के। लोजिए-- 
“डीठि बरत बांधी अटन चढ़ि घावत न डरात 
नीडि नीठि करि के गई डीडि डीठि से जारि” 
(बिहारी छाल जी) 
“डौठि सी डीठि छगो इनके 

उनके लगी मूठि सी मूठि गुलाल को ” 

5 (पद्माकर जी) 
इत्यादि, इत्यादि, कहां तक लिखें। स्वयं पाठक जी 
ले भी कई स्वानें पर ऐखा किया है, परन्तु इन 


सरस्वती 





स्थानों में शब्दों का परिवतन न जाने क्यों नहीं 
किया | भ्रव यदि ऊपर डद्ध,त पदों में शुद्ध शब्द 
अर्थात्‌ दृष्टि, निष्ट, गरर मुश्टि लिख दिए जांय, ते 
क्या ये पद कर्णकढु न हे। जांय? आप कहते हैं 
कि “सत्य धर्म कमे निष्ठ इत्यादि इस पद के दाब्द 
कंकड़ नहीं हैं रल हैं”। इसपें यही निवेदन है कि 
शब्द ही रल हेते हैं च्रैर बदी कंकड पत्थर, परन्तु 
इन रनों के परखनेबाले जौहरी केवल काव्य ग्राचास्य 
हैं। से देखिए इन रत्नों के बह किन दामों पर 
आंकते हैं, यथा-- 

(१। “ कानन के करुवे। छगै दास सु भ्रतिकद्ध स्रष्ट 
जिया झलक चअक्ष्‌ भ्रवा डसे पुरतही दृष्टि” 

(दाखजी) 

(२) “अबन खुनत नहि भाव श्रुतिकदु हे।य 
कर्ताथ्या इत्यादिक जानों साय ” (जगत सिंह) 
(इन के मत में देघोद्धार ठोक नहाों। बड़े 
कबिन में होइ तौ शांत करिलेइ झापु न करें)। 

(३) “अबन सुने ग्रति कटु रूगै श्रुतिकंडु ताहि 

बखानि । 
देखि जलक्षन मुख मलिन चढ़ति अटा पर 
» बाल ” 
[री० यहां जलक्ष अुतिकदु है, जलद कह्यो 
चाही ” ] (प्रताप साहि' 

(४) “ खुनते श्रुति नहिं भांवई पढ़त जीम सन कष्ट 
श्रति कटु सा यह जानिए सकल कवित में स्रष्ट” 
“ कैसे पुल्य थल पर श्रोपति कनक चेलि 

जैसे रुपगिरि पर बिद्रुम को छरी है। कैसे रूप 

गिरि पर बिद्रुम को' छरी कहि जैसे छीर सिंधु 
पर ब्रह्म ज्योति घरी है। कैसे छोर सिन्घु पर बहा 
ज्योति घरी कहि, जैसे हीरा हारन पै छालन कौ 
छूरी है। कैसे हौरा हारन पैछालन को लरी कहि, 
जैसे धौरे थाम पर गारो मेरी खरी है” यामे पुन्य 
बिद्मुम ब्रह्म शब्द कठु | रखिकप्रियायाँ यथा 
“कानन के रंगे रकू नैनन के डे।छा, सऊू नासा 
अरग्न रसना के रसहि रखाने है।.। चर गृढ़ कहा 
कहीं मूढ़ है। जुजाने जाह, प्रौढ़ कृढ़ केसैदास परि 










प्रहिचाने है। ॥ तन ग्रान मन आन कपट निधान 
कान्ह, स्तपांची कहै। मेरी ग्रान काहे के डेराने है। । 
बै तो हैं बिकानो धाथ मेरे हैं तिहारे दाथ, तुम 
बजनाथ हाथ कैन के बिकाने है। । 

या मैं ग्रग्न पद श्रुति कु” (श्री पति जो) 
« क्या श्रो घर ज़ी के प्च्य श्री पति जी के उदा- 
हरणों से भी रद छ प्रौर साष्ठव हैं ? 

(५) “छुन्दोभंग -पर्यालोचक महाशय लिखते 
हैं क़ “पाठक जी के मत में सरख वाक्य मात कविता 
है” इस विषय की हमने “सरस्वती” के विसस्व॒र 
सन्‌ १९०० वाले ग्रड्ू में प्रकाशित अपने “ हिन्दी 
काव्य! में विबेचना को है प्रैर बाबू जरा्नाथ दास ने 
साहित्य रज्लाकर काव्य निरूपणा खण्ड में “पाठक 
जौके मत” का (जो वास्तव में सूरति मिश्र के दिए 
हुए एक छक्षण का स्पल्पांश है) युक्ति ग्रैर प्रमाण 
सहित खण्डत्त किया है। जब तक ग्राप या पाठक 
जी विपक्ष प्रमाण दे उसे ग्रशुद्ध न सिद्ध कर दें, 
तब तक एक हो बात का पिष्टपेषण करना हमें 
अभीष्ट नहों। 

फिर झाप कहते हैं “छल्दोमजू यद्यपि पद्य 
सम्बन्धी एक दूषणा है, तथापि यदि डससे रख 
अजू न है। ते दूषण नहों”। यद्द ता बड़ो ही वि- 
लक्षण कद्दावत है ग्रौर इस हिसाब से स्वयं पाठक 
जौ का रचा हुआ पद “पकुज बन्द बिसे परभात 
झुद्दाता सौ बात बहै मद खान्यों” यदि यें,पर्द कि 
“पपमात पड्ुज बुच्द चिसे बात खुद्दातै। सै। बहै 
अद खाल्यों” ते भो छल्दीभजू उसमें नहों ठहर 
सकता ; क्योंकि “उससे रखभक्ू नहों हे।ता” । पर 
हम ते जानते हैं कि पर्याछाचक महाशय के छोड़ 
औहर पृथ्वी मण्डल में केई भी पेस।न कहैगा। 
छुलसोदास जी झथवा उनसे भी बड़े किसों कवि 
की रचना में पाए जाने से कया छल्दोभजू दूषशा 
हो त रह जायगा? जब हम स्वयमस गोस्वामी 
जी की कविता पर झपनों खमालेाचना अकाशित 
करूँगे तब झाप क्या कहेंगे ? क्यो सेस्क्त साहित्य 
अणाली के आचाय्यीं ने देषें के उदाहरणों में 






आरबि, भवमूति चैर ओ्रौहर्ष, प्रभ्वाति 
की कविता उद्ध,त नहीं को है! छन्दो भू ते। 
खुपाव्यता का बाधक अंबश्यमेव देता है, और 
“खल्यान के काम से किखान निबट गए” और 
खमस्यापूर्ति वाले कवित्त “ग्राज क्यों गाकुल 
अछीन झलबेल्गो नारि सखो पग्ै। सहेल्गो संग हेलो 
करति है” इत्यादि इन खां में कया छन्‍्द 
को सुपाख्यता और श्रुतिप्रियता छल्योभज्नों से 
बस्तुतः बाधित नहीं हेततो ? हम ते। कहते हैं कि 
ये पद छनन्‍्द हो कदलाने येग्य नहों हैं ! जिन वे। 
खवैयें के प्रथम चरणों में हमने दे। दे। लूघु चक्षरें 
को कमो बतला कर उनमें छन्देभडू ठहराया था, 
डनमें तो आपके मत से भो छन्दे/भक्कू भवहय है, 
चाहै बह खुपाख्यता का बाधक न हेने से 
“ क्षन्तव्य ” भले ही दे! । तब आपका कहना कि 
“उक्त (दे दे। लघु) दरणे। का छेड़ना दूषण नहों 
है” कैले ठीक माना जाय, क्येंकि ग्रापही के 
उपरोक्त . मतानुखार वह एक “क्षंतब्य” दूषण 
निस्सन्देद्द है? “दन्दे।भज़ू” किसी छन्द के पिज्लल 
च॒ रीति अन्‍्थें के विरुद्ध द्वाने'से हेता है। यदि घइ़ 
जानी मन मानों को ठहरै ते गद्य ग्रैःर पद्म में भेद 
ही क्या रहजाय ? जे। झ्ञाप छनन्‍्द के प्रथम पद में 
दे। ब्ण कम कर खकते हैं, ते द्वितीय ग्रथवा 
किसी पन्य चरण में वर्णा को कमी कोई क्येां 
नहों कर सकता ? फिर पेंसी दशा में छन्द का 
बनना झसस्भव हे। जायगा ग्यौर प्रत्येक छन्द गैर 
कवि के प्रमाजुसार विचारा पिगलछ कहां तक 
झोंके खायगा ? ग्रौर प्रतिदिन उसके नियम कहां 
परिवर्तित होंगे ? सरस्वती के ३५६ पृष्ठ बाले 
तक छन्‍्द्‌ में छल्दे|भज़ नहों है, पर्यालाचक जी के 
रुचिके प्रतिकूल बह भले हो.हे। । 

“ यतिभज्षु ”--हम ऊपर कद आए हैं कि 
किसी खत्कथि को रचना में आजाने से केाई दूषया 
दूषणां की श्रेणी से नहीं हटा दिया जाखकता-८ 
सेत्र यदि भारतेन्दु जी को कविता में कहाँ “यति- 
भज्जू दूषण मिलजाय ते इससे यह स्थिर कर ,छेना 





पक झब यह दूषण हो न रहा, सर्वधा प्रममूलक 
है| श्रोपति जो ने केशवदास जी को कविता से 
यतिभज्ञ का उदाहरण दिश है, यथा- 

* श्ूज़ को कुमारिका वै लीन्‍्हें सुक सारिका, 
पढ़ाबैं केक कारिका न केसब सबै निवाहि” | यदि 
बड़े कवियों के काव्य में आते से दूबण भूषण 
दै। जाते हैं ते। इपमें तथा ग्रौर गैर सहसनों 
झडे! पर वह कैले दूधण बने रहे ? 

हम पहिले हो से जानते हैं कि ॥670॥६ को 
अ्थम चार पंक्तियों का जे हमने भ्रनुवाद किया, 
उसमें भो यतिभंग है। पर इससे क्या ! यदि बाबू 
हरिश्वन्द्र जी ग्रौर हमारो कविता में कोई दूषण 
संस्थापित हे ज/य ता क्या पाठक जी कौ रचनाझों 
के ग्रथे वही दूषण भूषण दे जायगा ? फिर हमने 
ते यह थेड़ासा अनुवाद यद्दो लिद्ध करने के किया 
हो था कि पंक्ति प्रति पंक्ति ग्रैर शब्द प्रति शब्द 
अज़ुबाद का निर्दोष दाना एक प्रकार से ग्रसम्भव 
सा है। हम इस छेख के प्रथम भाग में सिद्ध कर- 
चुके हैं कि हमारे कवि जो को “नवीन” और 
“घुरानी कृत्ति ” में विशेष अन्तर नहों है ग्रैरर यदि 
है भी ते उनको बालकाल को कविता हो विशेष 
इलाघनीय कहो जायगी। ञतः समस्यापूर्ति के 
अंतर्गत घनाक्षरी झ्रावि का “पांठक जी को पुरानो 
कृति ” कहने से केई प्रयोजन नहां, क्योंकि उनके 
डसी काल (सन्‌ १८८४-८५) के म्रमराष्क, हिमा- 
छूथ इत्यादि प्रत्यन्त बिलक्षण पद्म भी बतमान हैं, 
बास्तव में वह झवश्यमेब एक अखम कवि 
(एपल्वृष्णो 2०७५) हैं । 

हम नहां समभते कि पाठक जो ने किस 
बिचार से “बिना सेश्े ही उक्त धनाक्षरियों के 
संग्रह में सन्निवेशित कर दिया” । “उनका बैसाही 
छषना उन्हें ' भलेद्दी प्रिय लगे, पर ग्रौररें के ते वह 
कदापि “प्रिय ” न कमैगा | फिर पाठक जी ने कुछ 
अन्य पद्मों के। संशेधित भी किया है (जैसे बस- 
ज्तागमन ग्रौर वसन्‍्त राज्य )। तब इन घनाक्षरियों 
का शाधने मैं क्या देव था ? यदि उन्हें घनाक्षरी 
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से बड़ा प्रेम नहीं है ता उनके निर्माण करने की 
क्या झावश्यकता थी? पर्यालांचक जी लिखते हैं 
पण्डित श्यामबिहारी जो का पाठक जॉ ने 
अपनी वक्त घनाक्षरियां का देशघ स्वयं सूचित कर 
दिया था, गऔरर उन्हीं घनाक्षरियों पर 
ने बड़े वेग का ग्ाक्षेप किया है |'यह उनका परम 
सैजन्य है” | जब गे।छाकवासों पण्डित प्रस्विका- 
दत्त जो ने यद लिख था कि “मैंने अपना पचड़ा 
गाया है”, तब भी बंगवासौ ने उनका खण्डन क्यों 
किया ? यह ते संस्कृत प्रार भाषा काव्यों की 
अ्रणालो सौ है कि कविजन ग्राधोनतास्चवक बचन 
लिखते हैं; यथा रघुबंशे- 5 
“मंदः कवि यशः प्रार्थों गमिष्यास्युपहास्यताम्‌ । 
(मदाकथि कालिदास ज़ो ) 
“कहँ रघुपति के चरित ग्रपारा 
कह मात मेरि निरत संसारा 
जेहि मारुत महँ मेरु उड़ाही * 
कहहु,तूल केहि लेखे माही ” 
(तुलसीदास जो) 
पर्याव्शेचक जो के डपरेोक्त कथन पर हमें 
कुछ किस्तार पूर्वक लिखना पड़ता है! जब हमने 
अपने दे। एक मित्रों के ग्राग्रहबशात्‌ पाठक जी से 
डनकी कविता पर समाछेाचना करने को ग्राशा मांगों 
तब उन्हेंने हमैं अंगरेज़ो में एक बृहत पत्र लिखों, 
जिखका कुछ ग्राशय हम यहां पर प्रकाशित करते 
हैं--“मुझे शात है कि मेरी कविता में देयों और 
जुटियां का एक समूद बतैमान है...........- अ्रपनी 
काॉतिपय रचनाओं में ग्रनेक प्रशुद्धियां गैर दूषणां 
का हेना मुझपर बविदित है, जिनमें से कुछ ते 
मुद्रण की प्रै।र शेष साहित्यसम्बन्धी हैं । ए० बा» 
ये में पृष्ठ ४ पंक्ति ६में “घुआं” के स्थान पर 
“कुप्रां” प्यार पृष्ठ ७ पंक्ति ११ में “प्रथम” के स्थान 
“प्रेम” पढ़िये । यद्द मुद्रण को (अश्युद्धियां) हैं । 
ऊ० ग.० कोडपन्र में पंक्ति * के नोट के कृपया 
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कि देखते हैं जिन्हेंने जन्म भर ड़ पढ़ने 
अप ; मैं ग्पना काल बिताया है ग्रौर जिन्हेंने 
इस समय यह न जानते हुए भी, कि हिन्दी प्रार 
'डर्द' के ब्याकरणा में क्‍या क्या मुख्य मेद हैं बेर 
कैसे शुद्ध हिन्दी लिखी जा सकती है, अपनेकेा 
हिन्दी का ध्ुरन्प़्र छिफखाड़ मान रक्‍्खा है ग्रेर 
जे बामन समान है। अपने से उद्यत्म पुरुषों को 
परगड़ो तक अपने नन्हे नन्‍्हें हाथें के पहुंचाने का 
स्याहस करते, ग्रार यदि च्राज कल हरिदुचन्द्र 
 ज्ञीबित रहते ता उनसे भी छेखनी रखवा लेने को 
डॉग हांकते हैं| ऐसे परनिन्‍्दारत ग्रौर 'विषकुम्भम्‌ 
प्रयामुखम' को उपाधि के चरिताथे करनेवाले 
महाजुभावों के हम दूरहो से प्रणाम करते हैं पैतर 
डनकी बातों पर उपेक्षा करना ही उचित सम्रकते 
हैं। हमने गत दे। घर्षों में ऐसे छेगें की बाते| पर 
कुछ भी ध्यान देना उचित न समझा गार मैन 
खाथकर अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहने हो में 
अपना सै।भाग्य-माना | इस वर्ष जिन जिन मदाऊु- 
आव. छेखकें ने हमारी भेट लेना उचित समझा, 
आर्थिक पुरस्कार से हमने उनकी सेवा को। 
हल्दी के इतिद्ास में यद बात नई है, प्र इस 
से अनेक छाम समझ हमने इसी नौति का अब- 
छम्बन करना उचित सम्रका। किन्तु इन खब 
आते के करने पर भी हमें इस वर्ष कई सै। रुपये 
का घाठा उढाना पड़ा । यद् बात हिन्दी समाज 
के लिये लज़्या की भार हमारे लिये निरुत्साह की 
है। इस अवस्था में हम॑ काइमीराधिपति औसान 
अद्दाराज प्रताहरिंद जी प्रैषए रीवांघिपति श्रोमान 
मद्दाराज बें कट रामाजुजप्रसाद सिंह जी के विशेष 
अल॒गदत हैं, कि उन्हेंने सरस्वती की विशेष 
खद्दायता कर हमारे उत्साह के बढ़ाया और 
अपनी शुणआाहकता का विशेष परिचय दिया। 
अस्तु घाटा खहने पर भी हम तीखरे बर्ष में भो 
इस पत्रिका के निकाछेगें, क्योंकि 'सरस्वती' के 
आहक झन्त/्सल्िला , फ़व्यू सेदों को भांति घीरे 
औरे, रन्दु मन्द्‌ गति से, नित्य प्रति बढ़ते ही जाते 
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हैं। हिन्दी में सरस्थतो एक नवोन बस्तु है, और 
इसके रूप, रंग, सज, घज, छेख आदि सब बातों 
के इसकी वर्तमान अर्व॑स्था से अधिकतर सुन्दर 
बनाना हमे अमभोष हैं। परन्तु हिन्दी रसिका 
की सहायता बिना हम झमी चधिक कुछ नहाँ 
कर सकते । हमें पूर्ण बिदयास है कि हिन्दी के 
रखिक हमारो झ्रघिकतर सहायता करने से* 
आगामी बर्ष में पराक मुख न होगे । 


हमें पण्डित मद्ावीरप्रखाद छिवेदी जी लिखित 


एक प्रति “हिन्दो हक को है 
,प्ाप्त हुई है। इस पुस्तक में ला सीताराम द्वारा 


अज्जुवादित कुमारखम्भव, ऋतुसेहार, मेघदूत औैर 
रशुवंश, कवि कालिदास के इन्हीं चार काब्यें को 
समाछाचना है। पण्डित गज्जप्रसाद अग्तिद्वात्री | 
इस पुस्तक के विषय में लिखते हैं कि-- 
“हिन्दी में क्ववेदी जो को उक्त कृति का नाम 
झुनकर केवल हिन्दी वा संस्क्तत के विद्वान मात्र 
ही नहों, किन्तु उपाधिध्ठक छागें के निम्नओ्रेणिस्थ 
अक्करेज़ी के विद्वान छोग भी ग्राश्चर्य चकित होंगे, 
इसमें झणुमात्र भो खंदेह नहों है । क्योंकि हिन्दी में 
पुस्तकाकार समाछेचनां का प्रकाशित देना 
आज दिन छों अभूतपूर्व है। लो ऐसे अन्यथा 
को ग्रावशयकता हो नहों थी; यही कारया हैं कि 
अद्यावधि हिन्दी में ऐसे अ्रन्थें को स्वष्टि नहीं हुई । 
पर अब ईश्वर को कृपा से ऐसे अनेक अन्‍्थों की. 
आवश्यकता उपस्थित हुई है। ऐसे अवसर पर 
उक्त बद्विबेदी जी ने, प्रचण्ड परिश्रम कर उक्त 
अन्थ कौ सष्टिक्वारा हिन्दो के पढितसमाज का जा 
आाशातौत छाम के का परम इलाष्य 
किया है, तद॒र्थ हिन्दो को पढितसमाज आपका 
जिजर छृतज्ञ रहैगा 
“सेखार भर के विद्वान मात्रके मुख से यह बात 
झुनाब देती है कि सेखार में ऐेला केई'मजुष्य ल 
द्वागा जे सरस्वतो के छाछ कालिदास का नाम 
न जानता है।। इस विस्तृति घुवं चिर विख्याति 














अवश्यमेव हे।ना चाहिये ; क्‍योंकि 
| जबसे यह प्रपश्च भ्राविभू त हुआ है, तबसे इसमें 
कई कविगण हुए होंगे, पुर उनके अन्थ भैर नाम 
न जाने कब * है। गए। इस कथन से यह बात 
सिद्ध द्वाती है कि जिस कवि की कृति, परिवत्तन- 
शींछ संसार के झतेकानेक हेर फेरे के देखं, 
अचण्ड बली काल द्वारा कबल्त न हे।कर, उत्तरे।- 
क्र विद्वजनें द्वारा अधिकाधिक समाहत हेतती 
आई है, उसमें निःखंदेह कोई न केई पौयूषपूरित 
अवश्यमेव रहना चाहिये। हमारे केवल 
कमर 'पशिडतां में भो ऐसे छेग इने गिने ही 
' जे हमारे श्टज्वार-दक्षागुरु कालिदास की, 
कृति के अमरत्व का यथाथे कारण जानते हेंगे । 
इसका कारण प्रायुः उक्त छाोगें को विचार-शिथि- 
छा कद्दा जाता है। पर “धन्य है हमारे द्वौपान्तर 
निवासी बिद्वज़नां को जिशासा गैर विचारचंच- 
छता के, कि जिनके संसग से, झाज हम।रे यहांके 
असामान्यप्रतिभाशाली कवियरों के क्‍ग्रढैकिक 
आालन्दृप्रद्‌ विजम्मण का यथार्थ शान हमलेगेा 
का प्राप्त हैने लगा है। झ्राज का हमारा समाछा- 
च्य प्रन्थ इसो भरकर के छेकेत्तर आनन्द का परि- 
चायक है। 

“हमारे काव्यप्र मो पाठकां के लिये यह परम 
शुभ संवाद है कि, जे लेग गुरुमुख पर परा से 
कथिता कामिनी के विज्लास स्वरूप काल्दास के 
अनूठे काव्य को प्रशंसा खुनते आए हैं, पर उस 
अशंखा का यथातथ्य कारण नहीं जानते हैं ,-वे छे।ग 
ड्िबेदी जी कृत उक्त ग्रन्थ द्वारा अपनों चिरे।त्थित 
जिज्ञासा के सुख से परिपूर्ण कर सकते हैं; भर्थात्‌ 
इस अजुठे ग्रन्थ द्वारा विश्रकी पाठकें के कविता के 
सादाहरण उन उन ग्यत्यन्त आवश्यक गुणां का वेध 
है। सकता है कि जिनसे संयुक्त हेने के कारण 
अगवती खरस्वती के अंशावतार कालिदास की 
कऋबिता इंस प्रकार आदरास्पद हुई है। साथ ही 
साथ डदाहरणों के सहित कविता के उन उन हेय 
देफयों का मी भली भांति झान हे।ता जाता है कि 









जिनके येग से, कबि-यश-लेलडुप, मन्द एवं 
बल से हठात्‌ अक्षर जेड़ कर कवि “बननेवाले 
छोगें को नीरस, क्लिष्ट तथा 
अतः उद्ध गकारिणी, कविता दास्वारओ है लीक कः 
वास्तव में द्विबेदी जो ने इस समाछाचना का 
कापकर सबसे बड़ा उपकार ते।' यह किया है कि 
हिन्दी पढ़नेबाल्लां के इस बात से सचेत कर दिया 
कि लाला सीताराम के अनुवाद में कालिदास को 
कविता का झानन्‍्द नहीं प्राम दे खकता चैर डैन्हें 
चित नहां है कि बिना मूल कविता के पढ़े 
अनुवाद के ग्राशय पर विश्वविख्यात रससिद 
कविचूड़ामणि कालिदास की ग्रदुभुत अलौकिक 
कविता पर अपनी सम्मति प्रकाशित करे । 


' 

मराठी भाषा से प्रतुवादित “प्रणयिमालव” 
जाम के उपन्यास को एक श्रति हमें प्रमुवादक 
पण्डित गज्राप्रसाद अग्निन्‍्हेत्रो से प्राप्त हुई है जिले 
हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। हिन्दी में ग्राज कल 
उपन्यास विशेष रूप से निकल रहे हैं, परन्तु यह 
डनमें का नहों है। आज कल के साधारगणा उप- 
क्‍्यासां में तिलस्म को हो भरमार रहती है भैरर वे 
इस प्रकार को भाषा में लिखे जाते हैं कि काई पढ़ा 
लिखा विचांरबान मनुष्य उन्हें ग्रपनी माता, खो 
अथवा कन्या के हाथ तक पहुंचाने में भी पाप सम- 
झ्गा। बैरों के जाने दीजिए स्वयं छेखक महाशय 
भी कदाखित ऐसा करने का साहस न करे गे। 


यद्यपि ऐयारों की ऐयारी तथा तिलस्म 
पटांग लीला का वर्णन नहीं है, तथापि हम ग्राशा 
हैं कि इसमें जे। कुछ है सा हमारे करूणारस- 
अ्धान नाटक प्रणेता भवभूति पूणीत सुविख्यात्‌ 
माल्तोमाधव” नामक नाटक के ग्राघार 
लिखे जाने के कारण सरसचेता पाठकों के 
में रख का अविसोव कह लिये अलम्‌ 
मालती का चरित्र 








हु 
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गया। हम छेग सब चौंक पड़े, देखा कि महारानी 
कड़ी हैं। यह टकटकी बाँधकर रजान के देख रही 
थी, माने आंखें में पछक ही नहीं थे,-सारा 
शरोर उसका निष्पन्द, माना केश से पदाऊू लि 
तक सब पत्थर हेश गया था। मैं उस समय रजजन 
की दशा देखंकर उन्मत्त हे! गया था, बेल उठा, 
«रानी, यदि इसके प्राण बचा छेने को सामर्थ्य 
आधमें हे ते इसको रक्षा कोजिए, गैर देर मत 
कौजिए। क्या आप नहों देखतो हैं कि यह मरने 
ही पर है।” 

मेरी बात «सुनकर माने उसे चैतन्य हुआ। 
औंककर बालो “विदेश ! तुमने मेरा सर्वनाश 
कर डाला । तुमने ये संबाद मुझे पहिले क्यों नहों 
दिया था ? हाय, हाय, जिसकी बाट देखते देखते 
मुझे दे। सहर्नर वर्ष बोत गए, उसे पाकर भी मैं 
स्तरों बैठी हैं'। फिर वह रज्जन के पास बैठ कर 
कातरता से येरलने लगी, “घूमकेतु, प्यारे धूमकेतु, 
शुम्हारी भश्वगन्था तुम्हें पुकार रही है, नेत्र खेल 
कर देखा ।” “5 

मैंने लाचा यह खो निश्चय पागल हे। 'गई है। 
नहीं ते सृतप्राय रज्जन का धूमकेतु कहकर नहां 
चुकारती | मैं भूल गया कि वह वहां को रानो है। 
जआर ले उसका हाथ पकड़ कर मैंने उस एक फठका 
दिया मैर कहा “प्राप नहों देखतो हैं कि यह युवा 
मर रहा है। यदि यही सचमुच आपका धूमकेतु 
है तो इसके प्राण बचालेने की चेष्टा कौजिए | नहों 
ता झूडसृढ रोकर सारा भुम॑ण्डल वहा देने से भी 
धूमकेतु नहों छैटेगा”। 

भरी बाते से माने उसका झ्ानादय हुआ | 
चह चैक कर बेलो, * तुम ढोक कहते हे।। क्या 
मैं पागछ छे। गई” यों कह कर उससे अपने 
बस्त्ञों में सु पक छेटा खत पात्र निकाला ग्रैर 
' ब्राषधि थी उसे दर शक 

ले क्‍या फल हा। हम लेग सांस 









मुख पर फिर घोरे घोरे शान्ति विराजित हेने का 
डपक्रम हे। रहा है। घोरे घौरे मुख का फोकापन 
घटने लगा, फिर थेाड़ो देर पीछे सांस ज्यों का त्यों 
चलने लगा। हम छोगे| ने जान लिया कि रज्जन 
के निद्रा आ गई। 
«.. अश्वगन्धा ने तब मेरो ओर छै।टकर कहा “अब 
पैर केाई डर नहों है। मेरा धूमकेतु कल देपहर 
तक भच्छा हे जायगा” | « ह 

मैंने कहा “महारानी, ग्रापके इस अनुअह के 
मैं जोबनमर नहीँ भूल्दू गा”। इतने में अश्वगन्धा को 
दृष्टि नीरा पर पड़ो । उसे देख ग्रौर औंक कर बेली 
यह कान है! मैं क्या कह कुछ कद न सका, चुप 
हो रहा | नोरा भी डर के मारे कुछ नबाल 
खको । तब रानो ने उसे हाथ से द्वार दिखा कर 
कहा “जाबो” | 

नोरा मेरे पास हट कर बैठी, परन्तु ग्रह के 
त्याग कर नहीं गई | ग्राज तक रानौ की ग्ाज्ञा 
पालन न करने का साहस किसोने नहों किया था, 
इस कारण बालिका के इस्‌ कार्य्य से अश्वगन्धा के 
जेत्रों से अश्िशिखा निकलने लगो। उसने फिर 
हाथ डठाकर कहा “जाओो”। 

अब नोरा बेल डठो “मैं नहों जाऊंगी। अप- 
जे पति के त्याग कर मैं कमो न जाऊंगी। अरी 
नद्धर रानी ! मैं जानतौ हूं, तू अभी मेरे प्राण 
हे लेगी । मैं उससे नहों डरतो, परन्तु चाहे जे 
है। जाय, मैं अपने पति के छाड़्‌ कर कभी नहाँ 
जाऊंगो । मेरा प्रेम उसपर नहीं छूटने का ; तुम 
चाहे ता प्रभी मुझे मार डाछा। | 

अश्वगन्धा के शरोर से बिजली छूटने लूगी। 
बह धीरे घौरे नोरा के पास ग्राकर खड़ी है। गई । 






परन्तु बड़े घोरज से 
झे मरे डालिप, जीते जो मैं 





। मुझे जान पड़ा म/ने। ऋअकस्प(त्‌ ग्राकाश से 
बिजली ने उतर कर नौरा के सिर के छू छिया- 
डूसरे हो क्षण में कुम्हरूए दुए पुष्प की भांति 
सीरा भूमि पर सिर पड़ी । उसके मुख पैर नेज 
देखकर मैंने जाना कि बह इस केक के छेड़ कर 
कहाँ गैर अलो गई । 


इस डाकिली व्यापार के देखकर मेरा तालू 


खूख गया, हृदय को आहट बन्द हे! गई, सारा 
शारीर काठ दे। गया । खह्सा अश्वगन्धा ने मेरी 
झोर देख कर कहा “जे मेरे ग्रवाध्य हेते हैं उन्हें 
मैं ऐेसाही दण्ड देती हूं । धूमकेतु मेरा है। दूसरी 
जे केाई उसपर झपना अधिकार जमाने की चेष्टा 
करेगी, वही मेरे के।प में भ्स्मरोभूत द्वावेगी। 
ज़िदेशी ! तुमने देखा ! ” 

मं कुछ उत्तर न दे खका। तब उसने कहा 
“घूमकेतु का यहां रहना भच्छा नहों। मैं उसे 
अभी अपने प्रासाद में लिए जाती हूं ”। ये कह 
कर उसते अपने हाथें से तालो बजाई, देखते 
देखते चार पांच नैकर बहां आरा पहुंचे । प्रश्व- 
गरस्धा ते उनसे कहा “ईंन्हें हमारे वहां के चछे' । 
फिर मुकस्ते बेटी “तुम कभो कभी मुकसे मिला 
करे ” । 

मै।कर हाथों हाथ रज़्वन के उठा कर ले गए, 
अशभ्यगन्धा भो खाथ खा चक्की गई; मैंने नहीं 
समझा कि मैं साता हूं वा जागता, यह सब सच 
सुच दवा रहा है था मैं स्वप्त देखता हं। 
मेरी इृष्टि नीरा को खतदेह पर पड़ी-मैं घबरा कर 
अड़े बेग'ले बाहर चल्का गया । 

इज्जत की नींद दूसरे दिन डूटी। 
स्रैषष्ति के झाइचर्य गुण से उसके शरोर में प्रश्न 


हु 


सरस्वती 





अं 


कुछ दुःख नहों था। डठले ही उसले नोरा के। 
बुलाया, पर नीरा ते था नहीं । * 
नोरा के बदले झश्बगन्धा ने पास ग्राकर कहा 
आायंपुत्र! नोरा कैन है? मैं दो आपको दू। ही हूं । 
देखिए, ग्रापके लिये दे। सहस्‌ बे छा ग्राशा ऊगा- 


* कर बैठी हूं | जे! इच्छा हे।, भाशा कोजिए, दासो 


अपने प्राण तक देकर तुम्दारों ग्राश्शा पालन 
करेगी” 

इज़्जन उसको कथा खुतकर घबराने छा चै[र 
चआारे झोर देखने रूगा। उसने सेाचा यह स्त्री 
जलिशचय पागल है। परन्तु अश्वगत्था के अपरूप 
रूप ने उसके हृदय के। मेह किया। तब उसने घोरे 
धोरे कहा “मैं आपके नहों प्रहिचोनता हूं, नौरा 
ज्ञाम को एक बालिका ने मेरो बहुत सेवा को है, 
बह कहां गई १” 
अभ्वगन्धा ने उत्तर दिया "मैंने उसे सारडाला 

रज्जन ने इस संवाद के झ़ुनते हो जेब से 
पिस्तौल निकाल कर कहा “तू डाइन है, मैं तुझे 
सार ही ढाल्दू गा”। ग्रश्वगस्था ने तुरस्त अपनो 
ओढ़नो ,डतार कर फेंक दी-उसको सुन्द्रत। के। 
देख कर के।न नहों मे।हित हेतता । रज्जन के हाथ 
खतरे पिस्तोल भिर पड़ो, बह मल्जमुस्ध की भांति 
उसकी रूपराशि के। देखने छगा-अपने जोबन भर 
में ऐसो रूपबती के! पहिले डसने गैर नहाँ देखा 
था। 

डसका भाव देखकर झश्वगन्धा रूदु मधुर 
हँ कत्ते गो प्रैर बे।लो, “श्रियतम ! घूमकेतु ! तुम 
किसे म्ारोगे ! मैं ते तुम्दारी हंँ भश्वगन्धा 
डं?। 

रख्जन प्रश्वमन्धा के रूप के खामते, तोरा, जगत्‌, - 
खेसार, सब कुछ भूल गया। पग्रश्वगन्धा के 
खमुद्र में बह ट्रब गया। 





अनपति राय जे! कुछ लिख गए थे, ' 
लिया | भब “ज़ीवनाग्न” देखनी रह 








बोत के खाचकर हम पागछ का पागलपन खम- 
भरते थे,, ग्राज उसे अपनी आंखे। से देख लिया । 
बस भांति खुख चेत से एक सप्राह बोत गया। 
पक दिन अ्रश्वगम्धा ने रज्जन सर कहा “धूमकेत, 
मैं ते अमर हं, परन्तु तुम्दारा मानवी शरीर 
आाद्यामान क्षणमंण॒ुर है। केन जाने फिर किसी 
दिन तुम्हें खे बैठ गी। ग्राझ्रो, तुम भी मेरे साथ 
अमर हे जाओरो ” । 
+ रज्जन ने पूछा “कैसे अमर हे। सकता हैं!” 
अश्वगन्धा ने-कहा “उसका उपाय मे बता 
दू भी । इसो स्थान के नोचे भुगर्भ में 'जोबनान्ति' 





जल रहा हैं; उस अ्नि में स्नान करने से मंठुष्य 


अमर दे। जाते हैं । में रझन को झोर देखने छंगा। 
रख्वन मेरी झोर देखने लगा। तथ मेरे मित्र को 
कथा प्रलापवाक्य नहों थौ-चह संब सत्य है ! 

हमलेागे के। निरुत्तर देख अश्वगन्धा बेलो 
“प्रियतम,! ते क्या तुम मेरो बात के स्वीकार 
महाँ करे है १२९ 

रज्न ने कहा “ध्यारो, सुम्दें छोड़ क्‍या में जी 
सकता हूं? प्राण रहते मैं तुम्हें नहों त्याग सकता । 
हां, मैं इस अश्नि में तुम्हारे लिये कूदू गा” | 

मैंने कहा “मुझे कस अश्नि में स्तान करने की 
इच्छा नहों है, परन्तु ्राक्ला हे। ते झाप छेगे के 
साथ इस ग्रत्याश्चर्य अप्नि के। मैं भो देखू ” । 

अभश्वगन्धा ने मेरी थात मान की । उसो रात्रि 
के अप्नि दर्शन को बात ठहर गई। 

कुछ रात बीते हमस्केंग तोनों जन अन्घेरी 
शुफा के मोतर जाने रूंगे ; उस पथ को वर्णन 
अआवहयक नहों है, क्योंकि उस भयानक स्थान 
का बर्यान हे। ही नहीं सकता। पन्‍्त में हमलेग 
बुक ठार पर पहुंचे। अश्वगन्धा ने कहा “यहां, 
इसी डैर पर ढहर जागो, भश्नि का दु्शन है 
जायगा।” 

हृमलेग चुपचाप वहां खड़े रहे। थेड़ी देर 
चीछे एक ग्रक्ू,त शब्द खुनाई पड़ा बैर 
देस्का कि एक बड़ा भारो आग का गेाला छुड़कता 

| « 














न्क्कूस ही था पहुचा 
ओोर-प्रकाशित हे। गयो। 
सैकड़ों बिजछो को शिख्ताएं 
से मेरा इंदय कांपने लगा। परन्तु देखते पे 
भ्रश्नि भी छाप हे। गई। अ्रभ्वगन्धा बेली 
फिर आावेंगो। प्रियतम तैयार हे जाधो।” 

श्ज्ञन चुपके से खड़ा था। सच ते ये है कि 
बह भो भयमीत दे। गया था। ऋश्वगन्धा बेली 
“क्या ठुम डर रहें है ? ” 

रज्जन ने कहा “प्यारी, मिथ्यां कहने से कुछ 
लाभ नहीं | मुझे सच मुच थाड़ा सा भय हैं रदा 
है। कैन कह सकता हैं कि मैं डुस अग्नि में मस्मों 
भूत नहीं है। जाऊंगा ? अस्त, तौसी मैं इसमें कूई 
पढट्ट गा । मैं कापुरुष नहीं हूं” । 

अश्यगन्धा-“ तुम्हारे भय पाने में भ्रचरज को 
के।ई बात नहीं है। मैं तुम्दारा भय छुड़ा दू गो । 
पहिले मैंही इस अ्रश्वि में स्नान करू गी, तब तुमे 
निडर होकर इसमें प्रवेश कर सकेंगे” | 
किर बह शब्द खुन पड़ने रूम । घोरे घोरे वह 
फिर हमारे खमीप प्रांया। फिर घह अश्निमण्डल 
देख पड़ा, बह फिर हमारे समीप आ गया। तब 
अश्वगस्था अपने सब बस्तर उतार कर सम्पूर्ण नग्ता- 
अच्षा में अश्नि को भार्ग में जा खड़ो हुईं। आदा, 
डखको बह शेभा, वह रूप, बह सुन्दरता चरण 
नातीत है। जगत में ऐसी मनाहरता न कभी 
हुई है न होगी । स्ष्टिकर्त्ता, तेरी रखना को 
बलिहार है ॥ 
घोरे कीरे अधि उसके समोप झआाई। तक 
भ्रश्वगस्था ने उसे अपने देने हाथें से भालिजून 
किया, फिर उसमें घुस कर डुबकियाँ मारने ऊमी । 
देने चिह्न ओऑं में अभि छेले कर अपने सिर पर 
ढालने लगी, कभो थेज़ा सा मुख में मर कर कुल्ला 
करने झैर कभी दूर फेंकने 


घरों पर अश्नि लुढ़कने रूगी, 


३९: (के 
दम ५ 







|: का होथे पकड़ कर कहा। “क्यों 
, श्र तुम्दे गैर काई भय है १” $ 

परन्तु यहं क्या हुआ ? क्या हमलेग स्वप्न 
देख रहे थे था जाप्मत थे? हमारे देखते देखते 
अभश्वगस्धा में एक बड़ा परिब्तंन हेने रूपा | उस- 
का अपरूप रूप पल भर में रुप हे गया-उसके 
बह केरा, बह रह, चद शे।भा, सब देखते देखते 
कहां चलो गई, हम लेग ग्रवाक्‌ स्तम्भित खड़े रहे।' 

अश्वगन्धा ने भी अपनी दशा जान लो; 
कहने छगी-“प्यारै, यह क्या हुआ ! मुझे आंखों 
से प्रार झुकाई क्‍्ये| नहीं पड़ता, मेरे शरोर का 
बल क्यों दूर हुआ जाता दै १” 

हम वै।नां नीरव खड़े रहे, जाना कि दे। सहख्न 
शर्ष के बुढ़ापे ने गाकर उसे घेर लिया है, प्रार 
जखको रक्षा नहों है। खकतो । 

अभ्वगस्धा देखते देखते डे।करो बुढ़िया हे। बई, 
भैर धरथराते हुए भूमि पर गिर पड़ो | तब बह 
बंडो कातरंतासे रज्ञन से बेलने लूगों-'घूमकेतु ! 
प्रियतम ! मुझे मत भूलना। मैं फिर बैसी हो सुन्दरी 
है। जाऊंगी, फिर तुमसे भेम करू गी ”। 

* डखके मुख से ग्रर वे।लौ नहीं निकली | हम- 
मै देखा कि चह परलाक के सिधारी | जिस प्म्न 
ने उसे ग्रमर किया था उसीने उसका नाश कर 

2 डाछा। 
 हमलेग कब्र तक चुपचाप खड़े रहे, डीक 
नहों कह सकते । परन्तु जब फिर बेलने की 
शामर्थ्य हमलेगे। के हुई, तब मैंने कह्म “रज़जन, 
अब क्‍्यः करेगे १” | उप 

_+ शज़जन--“यहां से भागने की चेष्टा करनी 

बादिया१-८ ०० -/न्ू अफ/करुठ' पक सतत कक 








# बह काहानी दैवके साहब रचित बैक अंदर 
_ क्ेआशय पर किखी गई है।.“# तक 








एक बार अप्निपरीक्षा करने से कुछ 

हानि है ! छुना ते कि भरश्वगन्णा फिर झावेगी”। 

रस्जत-“वह मेरे लिये दे! सहख ब्षे ले 
डहरी रहो से ठोक है, परन्तु मैं उसके लिये 
रहना नहीं चाहता। भब् यहाँ से भाग चलने 
राह देखिए | भा 

अस्तु, ज्यों स्यें कर हमछेाग उस कस्द्रा से 
बाहर भाग आए गऔर बूढ़े दल॒पति की सहायता 
से प्राण बचा कर, जडूुलियां के हाथ से बथते 
डुए समुद्॒तीर पर प्रा अइंचे। कई दिनों तक 
आरपत्तियां झेलकर एक जहाज मिला | बख हिला 
हिल्ला कर. जहाज़ के यात्रियों से <प्रपना मनेरथ 
ज्ञात किया, भैर जब उन्हींते एक नाव भेज दी 
ते हमारे प्राण बच्चे । यह जहाज झास्टू लिया को 
ओर जा रहा था। शागे हमारो कथा आपलोगे 
के सुनने को रुचि दवा ते! फिर किसी 
निवेदन करेगे | * ॥+२80 


फोटोग्राफ़ो 


[ पणे मफाडित के जागे 


ट्वूसरा प्रकार 
प्लेट के जल में भिगा दो १ घाउन्स जल में 
२० प्रेन ग्रायाडाइड भ्रफ पोटाखियम में पुन। प्लेट 
को १० मिमिटद तक भिगा दो । ह 
यदि बहुत पुराना खिलबर का वाग- हो तो 
ब्रैर भी बेरी ॥०«३/४०४६:८५ और एक आाउल्स 
जल मे ३ ड्ाम साइनाइड अफ पोटासियम मिलता 
कर उस छल ट को डुबा दो औैर धोरे धोरे रुई से 
डसे छुड़ाभो । यदि दाग पुरामा हो तो उसी अरक 
मे बैर भी थोड़ा खाइनाइड मिला कर थोड़ी देशी | 
तक लेट उसमें रख कर जलसे घो कर खुखा: 

















5 कि है। गया दे, ते निश्च लिखित 


अरक में ५ तक प्लृट के भिगा कर पोछे 
साफ करके जल से था ले । 
क्ोमिक एसिड +». दै० ग्रेन 
_ शोमाइड पेटा।सियम « ६० ग्रेन 
जल ... १० ग्राउन्स 


* डइ प्लेट का एक दूसरा डेबलपर 
. इससे भी आलाकचित्र बहुत सुन्दर स्फुटिल 
दाता है। 


ह नं० / कॉमिक एसिड... ५ प्रेन 

जे ५... ४ झाउन्स 

एस. 52272 न - १ छूम 
जल ».९ ड्राम 


एक सम्बर का ४ आउन्स झैर दे। नस्बर के 
प्ररक को ३० बूंद मिलाकर प्लेट घेाओों, किन्तु 
पमानियां की तोस बूंद पहिले न डाल कर क्रमशः 
तीस बूंद तक मिलाभ्रो | पहिले १० बूंद मिला 
कर कांप प्रारम्भ करे | यह भरक बनाया हुआा 
बहुत दिनें तक काम देने येग्य रहता है । 


धातु के पत्रादिकां पर चित्र डलारना । 


उज्बल धातु के पत्रादि पर चित्र उतारने के 
पहिले उसकी उज्वछता नए्टठ करनी द्वागो। ऐसा 
ज्ञ करने से कहाँ ते। एक दम सफेद दहे। जायगा, 
चैर केई स्थान भत्यन्त फ़राछा रह जायगा। 
इस लिये उसपर निश्न लिखित द्रव्य लगा देना 
बहुद ग्रावश्यकीय है। हाइटछेड, तारपीन तैल, 
एक में मिला कर उसमें सूखो स्याही मिला कर 
पौछे जापान का गेल्ड साइज मिला कर रऊूगः दे।। 
थाड़ो ही देर में यद सूख जायगा। जब अच्छी 
ज्ञाय तब चित्र उतार कर पुनः तारपीन 

का तेल लगा के पैर पुत्तः पेंछ कर साफ़ 
कर ला । क कड़क 


हि. पक अदरक से चिंज 
अत्यस्त सुन्दर हे'गा, पर कढितता के खाथ 
खकेगा। १ ४+ 


जैकेशिक: ८२ ६५७० ६ ५३:०५. | ऑकओ, 
जल... १६ आाउन्स 
ग्लिखरिन ... ३ आउन्स 
मथिलेटेड स्पिरिट यू: सरकं: 
एलकाइल 


... पहिलछे जेलेटिन के जल में मिछा कर पौछे 
ग्लिसरिन के मिल्प्रो मार खबके पौछे स्पिरिट 
के मिला दे।। 

अ्राछाकचित्रण के शिल्पांश सम्बन्ध के विषय 
में मादे मेदे बथवा आवदयकीय सम्पूर्ण बिषय- 
लिखे गए हैं, चार थाड़े भावइयक शझातब्य विषय 
आगे परिषिष्ट में लिखे जाते हैं, जिससे झाशा 
है, कि जे शिक्षार्थों इसपर ध्यान देकर कार्य 
करेगा, वद यथासम्भव कभो घेखा न ख्वायगा ।« 

परिशिष्ट । 
६-आ्राछेकलित्रण ग्रथवां फोटग्राफ़ी के 

सभो काम घोरता से करने चाहिये। 

२-पहिलछे सुन्दर शैर स्वच्छ “नेगेटिव” के 
डतारने को चेष्टा करनी चाहिये, क्योकि यहो काम 
खबसे कठिन है, पैर प्रिण्ट इस्यादि कार्य इससे 
छुगम हैं । यदि यद किसी व्यवसायी फोटोग्राफर 
से प्रथम करा लियां जाय ते काई हानि नहों है। 

३--फोटो उतारने के३ पहिले हैन्स के साबर 
से पेछ कर तथा क्यामरा के झन्द्र के गरदे के 
भाड़ कर तब कार्य आरम्भ करना उचित है। 

४--छोे ट से भरी हुई स्छाइड सदा कपड़े में 
पेट कर रखनी चाहिये । 
.. ७- खराब नेगेटिव खे भ्रच्छे अण्ड होने को 
आाझा रखनो वृथा है। * छः 








हर विशेष से सम्पूर्ण 
ठीक न होता हो, ते आादशे 
हा प्रधान प्रधान भ्रश का उत्तमत्ता के साथ' 
'क़ौकस करना उचित है | अर्थात्‌ मनुष्य के चित्र 
में आंख का, बहुत से लोगों के सम्मिलित चित्र में 
मनुष्यों का ग्रौर नैसर्गिक चित्र ([,00त66700८) में 
सामने के पदाथे ( 70ल्‍ट्टाण्पाते ब्योजुंटल ) का 
फ़ोकस करके तब कैमरे के। स्क्र से अच्छो तरह 
कस देना चाहिये । 

७-.परिस्फोटन (0९५८०) करने के पहिले 
तथा सब कार्य सभम्र हो जाने के पीछे सब डिश 
और ग्लास का अच्छी तरह थो डालना उचित है। 

<-डेबेलप इत्यादि काय्य के लिये उत्तम पैर 
विशुद्ध प्ररक व्यवह्दार करना प्रच्छा है। साधारण 
कारण के लिये सस्ता द्वव्य लेकर प्रौर व्यवहार करने 
खे सदा खराब काम होंगे, ग्रैर लाभ के बदले उलटी 
होनि सहनों पड़ेगो। प्रत्येक अरक के व्यवहार 
करने के लिये ग्रढग ग्रढ्ग डिश, बोतल चैर 
कोप ब्यवह्यार करने चाहिये । सम्पूर्ण द्ृब्यों पर 
के गैर नाम का छेबिल छगा रखना सर्वोत्तम 
त 

९--बदललो वा पानो बरखते में नैलर्गिक चित्र 
डतारने का कभी उद्योग न करे । 

१०--छले ८ बेर भ्रिण्ट से हाइपेः अच्छो तरह 
धो लेना चाहिये। पेसा न करने से नेगेटिव का 
! फिल्म नष्ट हे। ग्ोर चुटक जाता है चार इसका 
अण्ट बहुत जल्दी जड़ जाता है। 

११--चित्न_ उतारने के समय हेन्‍्स में सूर्य 
को किरण प्रविष्ट न हो, इसका अधिक ध्यान 
रखना चाहिये । 

१२ जब कमो तुम्हें बाहर काम करने के 
लिये जाना पड़े, तब अपने सम्पूर्ण आबश्यकोय 





द्ब्यों के देख कर मिला ले | यह द्रव्य वहां मिल 
ज्ञायगा यद ध्यान करके किसी द्रव्य के केजाने में 
अआलस न करना चाहिये। भर सबसे पहिसे कैमरा, 
छेन्‍्स, कैमरा कसने' चाला स्क््‌,डाकसछाइड, प्राउण्ड 
ग्लास, और क्‍्याप कभो नहों छोड़ने चाहिये । 
१३-डिश , भरिण्ट और नेगेटिव को भ्च्छो 
तरह घे।ना लाभकारी है । यहां यह कहना बुरा 
न हेगा कि उपयुक्त वस्तु को सदा स्वयं अपने 
हाथहो से अच्छी तरह घेना चाहिये ।. * * 
१४--जल्दो ग्रौर सुन्दर चित्र उतारने के 
छिये स्वच्छता अर्थात्‌ सफाई का ग्रभ्यास करे, 
जैसे कैमरा और लैन्स का साफ करना , डार्क रुम 
का द्रबाजा और स्विड़को के साफ़ रखना, झर- 
को का स्वच्छ रखना; और झपने ल्ये निर्मल बायु 
का सेवन तथा मस्तिष्क के ठोक रखना | 
५--फाडेप्राफर ओर कैमरे का, भ्रत्यत्त 
गरम स्थान में बा अत्यन्त शीतक्॒स्थान में रहना 
अच्छा नहों है। अपने कैमरे और केमिकल्स 
(प्ररक) के गरमियों में ठंढो जगह पैर जाड़े को 
ऋतु में गरम स्थान में रखना छाभकारक हागा 
और झ्रापमो गरमी में शीतल ग्लौर शोत के सप्रय 
गरम स्थान में रहना उतम है। 
१६--निर्मछ बायु स्वास्थ्य का मूल है। तुम्दारे 
डार्करुम के द्वार का किवाड़ा स्तेछ कर निर्मल 
बायु झाने का उपाय (_ १ ७॥॥॥४०॥ ) बेन्टीलेशन 
द्वारा सदा करना चाहिये, तुम्हारा कमरा और 
डाकटेण्ट में भी जिम बायु का ग्राना बहुत 
आवश्यक है। 
१७--फाटेग्राफिक जर्नल के पढ़ कर 
आवश्यकोय स्थानों में व्विन्ह ( (४०) ) करना 
परमावश्यक है, किन्तु सबकी परीक्षा करने का 
उद्योग न करना चाहिये, क्योंकि सब विषय 
ल॒ुम्हारे हाथ से नहीं अच्छे हांगे। इसका कारख 
यह है कि सब ठिकाने का जल चायु एक खा 
नहीं है । 
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 १८--पहिले एक विषय में प्रभ्यास कर छेते 
प्र तब झोर भौर विषयों को परोक्षा वा उनका 
अभ्यास करने से लाभ हे। सकता है । 
_  १९--कैवल अनुमान पर निर्भर करके कभी 
आलेक खित्रण के अरके| के मिल्ताना न चाहिये । 
खब वस्तु के परिम/ण के साथ मिडाना डच्चित 
झोर उपयेगो हैं । 
_ २०--किसो कार्य के विफलमनेरथ हेने 
पर किसो विज्ञ फेाटेाग्राफ़र से परामर्श प्रहण 
करना चाहिये ! 

२१--जहां कल का जल न मिलता है, यहां 
जल के गरम करके फिल्टर कर छे बैर पीछे 
ढंढा हे।ने पर कार्य में लाथों*। 
के समाप्त 


बालक-विनेद्‌ 
डेश्बर की महिमा । 


4 ही] 
है हे महाप्रभचु ! महा-महिभा तुम्दारो 
जिव्हां नहों कह सुना सकती हमारी । 
सैं। बर्ष भी यदि सदा तथ कोत्ति गावै, 
। ले भौ कभी न उसके बह पार जाये ॥ 
नि है. 
पृथ्वी, समुद्र . सर, पेड़, पहाड़ सारे 
मा अल ए तुम्हारे । 
है नाथ | भाप यदि सूर्य हमें न देते, 
_. पक्षी, मज़॒ष्य, पश्चु, जोब न एक जीते ॥ 





« स्थानाभाव के केटेग्राफ़ी के सभाप्त होने में बहुत विलल्‍्य 
कै जया । परन्तु बहुत से भहाशय, सरस्वती की पुरानों प्रतियां 
जब और न जिलने के कारफ, इक प्रवन्‍्ध के -क्ष लेख नहों या 
खडे हैं ओ/र इफ़लिये इसें बार बार पत्रे लिजते हैं । उनके केए. 
कचरे लेशगों के खाभाये केटेज्राफ़ो पुस्तकाकाए अप रही है।.. 








0 स्क कल 
देते न जे तुम हमें अनमे।ल चाँख, ऐ- 
पाते उन्हें न, करते यदि यत्ञ लाख । 
है दोनबस्धु! गुणसिन्धु ! पश्चित्रनाम! 
है नाथ! हे भ्रति कपालु ! तुम्हें अजाम # 
५ 


,जा जा किपाय हम काम बुरे करें हैं 


जाने न बैर, इससे मन में डरे हैं । 
से। सा खदा तुम उसी क्षण जान लेते; 
तत्काल दण्ड हमके जगदीश! देते ॥ 


हि 
जे झूठ बात हम, हे प्रभु! बोलते हैं, 
अच्छे बुरे विषय में मुह खोलते हैं। 
से। भी कभो न तुमले छितती छिपा; 
होते भ्रनेक हमले अपराध झाए # * 


७ 
हे हे दयालु ! इससे कर जेड़ते हैं; 

खारी कुचाल्ु भ्रब से हम छोड़ते हैं । 
जे भूल चूक परमेश्वर ! हे। हमारी, 

कोजै क्षमा; शरण में हम हैं तुम्दारी ॥ 


साहित्य समालेचना_ 
[पर्व प्रकाशित के आंग ] ं 
(६) “बिरजोबों रहे! विकटे(रिया रानों !- 
इस बिषय में पय्याके।लक जो कहते हैं “इस 
समस्या की पूर्ति में हमें के।ई दे नहों दिखाई 
देता, न जान किस ग्राधार पर सम/छाचकों ले 
इसका उपहासतर किया है। क्या यह पूर्ति उसखे 
औ बुध है.-जिसमें 'पूरो शमी को कटरियासों! 
इन शब्दों का स्थवद्वार किसो कवि ने किया है?” 


०४ 22०) 





(क ) चस्लुतः इसको पूत्ति में कोई चिशेष देय 
महों है, पर हमने इसका उपहास बबा किया १ 
हमने ते इतनाहो लिखों है कि इसपर “इन 
( पाठकज्ी ) की पूर्ति देख पण्डित प्रतापनारायण 
फ्िश्व का स्मरण ग्याता है” | तै। इसमें उपहाल को 
कैने सौ धात हुई?! इसका ग्राशय इतनाहो हेए 
“सकता है कि उक्त ज्िश्र जो को पूर्ति पाठक जो 
को पूर्ति से *श्रेष्ठतर है ग्रौर इसको सत्यता के 
कदाखित्‌ पाठक जो तक भी विरेशो न हेंगे। दे।नें 
महाझयें को पूत्तियां हमने समाछेचना में उद्धृत 
करहो दो हैं, ग्रतः उनके भावें में जे भन्तर है डसे 


दिखाने की केई झ्ावश्यकता नहों है। हां, यदि, 


झाप पाठक जो की प्रत्येक रखना के हिन्दो के 
सखी खत झोर जो[वित कवियें को रचनाग्रों के 
डत्तमात्तम आगे से भो ओ्रेप्ठतर मानते हे ते। 
डखको बातही और है। 

(सत्र) हमने थह कहाँ बहाँ लिखा है कि 
पाठक जो को यह चआथवा कोई झन्‍्य पूर्ति या 
रचना तैछेक्य के शेष समस्त कविता्रों से निकृष्ट 
है, चैर कटारिया घाले कविक्त क हमने नाम तक 
जहाँ लिया, बरन हमने ते मने बिनाद के भाग 
२ब ३ की ग्ापेक्षक न्यूनता बतछाते खमय तक 
स्पष्ट रीति पर लिख द्विया कि ग्राध्चुलिक “मध्यम 
श्रेणों बारे कवियों को डपहा|सजनक कविता को 
अ. कि के इन देने भागों से भो किसी अंश में 
समता ” नहीं को जा सकती है। तथ पर्याछाचक 
जो ने यह निष्कर्ष कहां खरे निकाल लिया कि हम 
“पबूरी झ्रमो को करे रिया” बालो पूर्त्ति से पाठक 
जो को पूर्क्ति का निक्ृ्ठतर मानते हैं। यदि उपयुक्त 
पूर्ति से हमारे पाठक जे की पूर्त्ति अच्छो भो मान 
रण से क्या इससे उसके। उत्तम पूर्चियां को 

मिल गया ? गैर यदि “किसों” 
ले! झाल्दा, बिरहा, गैर कबीर, 
27777 रचना किसी न किली व्यक्ति ने 
पर “पूरो भ्रमो को कडारिया” वाल्गी 
: निकृष्ट कदापि नहीं जैसी प्राप उसे 


कब 
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समभते हैं प्रैर न चह “किसी” अज्ञात सुक 
जाड़ने वाले की रचो हो हुई है। उसके उचयिता 
सुप्रखद्ध साहित्याचाय्य पण्डित अ्रस्थिकादत्त 
जी व्यास थे ग्रै।र इसी पूर्ति पर प्रसन्न हे। भारतेन्दु 
बाबू हरिश्रन्द जो ने व्यास जो के सुकथि को 
उपाधि दी थी । चाप उसे चाहे जैसी समझे! 

(७) “बच्चा ” चैर “भोय” शाब्द-हमारी 
समझ में “जगत हैं सच्चा तनिक न कन्या समझे 
बच्चा इसका भेद ” पद में “बच्चा” शब्द यदि गाली 
न भी माना जाय ते। “ प्रसाधु ग्रौर अबिनोत ” 
अवश्य है। यह पद याते प्रतिबादों था पाठक के 
प्रति कहा गया है। प्रथम अवस्था में बह गालि 
अ्दान ही माना जायगा, क्योंकि अपने प्रतियादी 
का बच्चा कहने का यही ग्राशय हे सकता है कि 
“अ्रमों लड़के हो, इन बातें के समझे” ब्रौर 
'ह्वितोय स्थिति में बह शाब्द या ते गालोथोतक है 
या असाधु ग्रौर ग्रविनी त। किसों लेखक”के झपने 
पाठकों के प्रति ऐसा कहने का कदापि अधिकार 
नहीं कि “ तुम ते अभी छेाकड़े हे।, इन बाते के 
समभकने का प्रयल करे।” । आप झपना “वात्सल्य 
भाव” आपने लड़के बाले गैर शिष्यों ही पर ग्ंगट 
करने के ग्रश्चिकारी हैं, भ कि अपने प्रतिवादी या 
पाडकरखं के प्रति | ऐसी अवस्था में हमते यदि 
“बच्चा” शब्द ग/लोद्योतक बतलाया ते क्या देषष 
किया ? तब पर्याठाचक जी का हमारे ऊपर यह 
तोब प्राक्षेप कि “यह एक गपूर्य बिक्षता पैर 
और मर्मशता को बात औप के आ्रीमुख से प्रगट 
हुई है” हम नहीं कड्ट सकते कि कहां तक उचित 
है। हम ते किसी व्यक्ति का इस प्रकार मूले 
बनाना डचित नहीं समभते, परन्तु आप कदाचित्‌ 
इसोके सभ्यता गौर सुलेखकता की मुख्य सामझ्रों, 
सानते हैं। । दर 

“भीोय” शब्द के विषय में हम झ्रापसे ऋगड़ा 
जहां कर सकते, क्‍योंकि आप श्री वृन्दाबंस के 
निकटवर्ता रुहरे चून्दाबनचालो स्वयम थी 
सधाचरण जी गेस्वामी हमें लिखते हैं कि 

रे 
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"मोषय” अज भाषा का केई स्वतन्‍्त्र शब्द 

है, बह “भीः” शब्द का अपन्र श हे। सकता है 
अतः इसके हम “भय” का उपयुक्त गेस्वामो 
जो “भीः” का बार झाप “मिये” का अपश्र श 
बतलाते हैं, ते इससे यह सिद्ध हुप्रा कि यह 
शब्द अपश्रश झ्रवइय है। खुतरां हमारा पूर्व 
क्रथत तैभी पुए रहा, क्योंकि अतुआ्आस-“के अँथे 
प्राठक जौ ने किसी न किसी शब्द के स्थान पर 
“भीय' लिख कर ग्वद्य अपनी कविता के च्युत 
संस्कृत दूषण से बिभूषित किया |... 

: <(<) “प्राठक जी के बिषय में कतिपय 
अन्लुभान --समाछेाचकरगया बहुधा जिस कवि को 
रचना पर आलेाचना करते टन विषय में 
स्थूनाधिक ग्जुमान अ्चशय करते हैं । देखिए न, बाबू 
ाधाकृष्ण दास जी पैर बंगबासी ने बिहारी 
छाल जी के विषय में कितने अनुमान किए हैं । 
प्रस्तु इन भज॒मानें के केाई व्यक्ति पूर्णतया 
ख़ण्ड्रित नहीं कर सकता, कयेंकि बद महाकबि 
और डखले विशेषतः परिचित महाशय तक 
अभ्ाग्यवश आज विद्यमान नहों हैं। किन्तु हम- 
मे पाठक जी के विषय में कंतिपय प्रमुस्तान इस 
कारणा लड़ाए कि देखें शुद्ध प्रचुमान करने को 
हमारी कहां तक येस्यता है, क्यों कि हम जानते ही 
थे कि. (पाठक जो के पक वतेमान कवि द्वाने के 
कारण) हमारे अशुद्ध ग्रटकछोां का या ते वेही, 
था उसले बिशेष परिचित केाई ग्न्य महाशय, 
खण्डन अबइग् करेंगे। ते! पेखी स्थिति में हम 
प्र्याछात्क जो की इस ब्राक्ा का (कि हमै इन 
बिघये| पर पाठक जो से पूछ कर लिखना डच्चित 
था) पालन कैसे कर सकते थे ? ग्रापको समभक में 
हमने “कई एक निर्मल बातें प्रकाश को हैं, ” पर 
आप ही के लेख से हमारे अनुमाने का कई ग्रंशां 
से समरथेन हागता है ।. 88:४३ 

5 (क ) हमने पाठक जो के बदरिकाथ्रम जलने 
का झलुमान किया था, पर चास्तव मे बढां तो बह 
जहदों गए थे, किन्तु (हिमालय पर झआाठ मै बर्थ 


ऐड 





# ड 


सरस्वती 


बजाए 


जजबास कर चुके हैं,” क्या हसने यह नहीं लिखा 
है कि हिमालय पर के कतिपय दय इन्दाने “ऐसो 
रीति से लिखे हैं| कि श्लिससे ज्ञात होता है ये 
केबल चिक्तही की उपर्ज नहीं है” । हमारा इतना 
अजडुंसान ते ग्रापही के कथनाठुसार शब्द प्रति 
डाब्द शुद्ध है। फिर हमारा बद्रिकाञम बाल 
अंजुमान का भी मुख्य प्रयोजन यही था कि “ये* 
महाइाय हिम/छय के पधारे थे” । हमते समझा 
कि हमारे पाठक जी अ्राह्मण हैं, यद्ध हिमालय पर 
गए हेंएगे ते। आओ बद रिकाश्रम के भी अवदय गए 
होगे। झ्रब ग्ाप ही स्थाय कोजिए, हमारा भलु> 








स्लान कितनो सत्य निकछा | 


(खत) पांडक जी के ग्रन्थें में छन्‍्दों के नाम 
न लिखे रहने का हमने तोन में के कोई एक कोरण 
देना बतलाया है--(“) छ्दों के नामों में 
श्राचारयी का एक मत न होना; (२) पाठक जो 
का नवीन प्रकार के छन्‍्द निर्माण करना; (३) 
छल्दें का नाम हो न जानना भर इस तीसरे 
अनुमान का अमाण हमैं मने।बिनाद के प्रकाशक 
के “वक्तव्य” से मिला कि “पद्य रचना में: रुक्ति 
पाठक. जी के सदा स्वाभाविक रहों है, परन्तु 
सीखने का प्रयत्ञ उन्होंने कमी नहों किया” )* 
इमका यह भी सन्‍्देह उपस्थित हुआ था कि 
संस्कृत पैर भाषा के बड़े बड़े कविये| की भांति 
सम्भव है कि हमारे पाठक जी ने भी इस वक्तव्य 
में ऊपरो विखाब कौ नक़ता मात्र की दे।; इसी 
कारण हमने उपयुक्त तृतीय कारण में डरते डरते 
यह लिख दिया। यदि हमके। इस बात का निश्चय 
है।ता ते। यह निश्चयात्मक शाब्दों में लिख देते, 
क्योंकि हमते राग द्वेष६छेाड़ सत्य समालेचना 
करने बैठेथे । परन्तु ग्रापके कथन से हमके अंब 
यदद शात हेता है कि. हमारे ,उस वक्तव्य का 
केबल दिखाव माज हे।नेवाला क्‍ग्रनुमान भी यथाये 
था। पता >ह:पक $ 


४६&:%॥% 35%: ४४ 
_+ बह इचारे ऋछुकाल का हेड़ आधार आबश्य जात पड़ता है; 

















__ (0) विधवा विवाह के विचय मै ते हमे निडर... 


हे।कर कहैंगे कि अपने पद्मों को ध्वनि से पाठक 


जी उसके पक्षपाती निस्सेम्देह जान पड़ेते हैं गैर 


सम्भव है कि बे प्रथम इसको ओर रहे हें।, 
अब उनके विचारों में कुछ परिवर्तन हे। गया हे।। 
नहीं ते “पहिले तुम बालक व्याह रीति को 

* लाडहू | पोछे विधवातिय कष्ट हरन मन जाड्ह 
के द्वितीय पंद का और क्या भर्थ है! सकता है? 
बिथवाओं के दुःख सूवक प्रन्य पद्मों के विषय में 
ते। आप यह कह कर बात बना लेंगे कि पाठक 
जो उनमें वाल विवाह ही की कुरोति पर ग्राक्रमण 
करते हैं, क्योंकि यदि चालबिबाद की रीति: 
अचलित न होती ते उन विधवाद्यों के सम्मवतः 
यह बेदना न छेलनी पड़तों पर इस स्थान पर 
आप क्या कह सकते हैं ? यदि ग्राप कहिए कि 
डनके रज्जीन बस्न, आभूषण आदि न पहिराने 
और उनके अधिक श्तें के रखयाने के विपय में 
यह पद्य रचा गया है, ते ग्रापका ला चिढ़ाना 
आंत हेतगा; क्योंकि ये ऐसे कष्ट नहीं हैं कि जिनके 
जिफय में कुरोति संशे।थक ऐसी पुकार करें, बरन्‌ 
एक प्रकार से ता यह उपये।गी रीौतें हैं। फिर 
इस बात से पाठक जी की कुछ निन्‍्दा भी हमने 
नहों को | हम स्वयम-इस कु तैलि के बिरे'धो हैं। 
आपने कदाखित्‌ हमारी समालेचन में दे'षें को 

संख्या वृद्धि के हेतु यह भी लिख दिया हे। । 
(९) “लम्राछाचना की भाषा” जिसे पर्यया- 
कछाचक जी “अखाधु” चैर “भविनीत”--भाषा 
कहते हैं उसके विषय में हम ऊपर अपना कथन 
अकाशित कर चुके हैं । ग्रव केवल “गरोक्षेपास्पद्‌” 
“शुद्ध! चैर “गव्यवद्वत” भाषा पर जे आप- 
का हमतरी समालाचना में दंष्टिगाचर हेतती है, 

कुछ कहना शेष है। 


और लाभदायक संकेत” बतलाने पर हम आपके 
अन्यवाद देते हैं। हमारी समालाचनां के विंदंय 
अ जो बातें आप आक्षेपास्पद बतलांतें हैं, उनका 





बर्णानों में प्रधिकांश की काया तक नहीं छू पाते) 
ब्रैर तृतीय भाग पंर ते परमेश्वर को: 
डसमें सिवाय “इबाझुलाइन” गैर का 
के भरता झापही कहिए कि कैल सो वर्णन 
रोचक है ! विशेष देषपष हमने इस कारण नहाँ 
दिखलाप कि हम किल्लो सज्जन के परिअ्रम की 
विशेष निन्‍दा करना ग्रवुचित पैर ऐसे निन्‍दक 
के ईश्वर के प्रचण्ड केप का भागी खमभते हैं। 
यदि देष दिखाने के कहिए ते क्या चाप- 
के स्मरणा नहों है कि कुलपति मिश्र ने कहा है कि 
“देसा कवित न जगत में जामैं दूषण नाहिं ” १ 
लौजिए, हम झ्रापक्रे कहने से विवेश' 
पाठक जी कृत “स्रमराष्टक” को 'गैरव स्वरूच एक 
ऐसी सवैया में प्रापका दूषण दिखलाते हैं, जिस- 
के हमीने बड़े मान के साथ सबसे प्रथम उद्धृत 
किया था यथा-- 
“द अ्रलि इयामता ते मैं घनो छवि से 
कटिपै पट पोत विराजै। 
बालू ऊता बनवारो नई तिनके 
डिग तू छिन पै छिन ज्राजै ॥ 
प्यारी सीं गुज्ञ सां कुज्ञ मैं 
बनवारी की बांछुरी को घुनि छाजै। 
इयाम भये वृुजबारिन का 
जारिन माहिं तू श्याम सा राजै ॥ ?' 
इसके तुकान्त “बिराजै! 'प्राजै 
विषमसरि, भार कएसरि तोनें के। 
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छगता है; छितीय चरण में वाल शाब्द के अथे 
अंदि युवती के ले' ता श्रमर का ते लताओं में 
आ्राजित होना कहा है, परअं कान्द और युव- 
तियां के सम्बन्ध में + 2९ नहाँ कहा, क्‍योंकि 
'प्राजै' शब्द का केबल 'तू! है; लता में 
थुष्पों का ते बर्णन दुभा हो नहाँ है, फिर 
मल्िन्द की यहां क्या आवश्यकता थो? यदि 
श्वॉल' के ग्रथे नवीन के लोजिये ते अर्थ पुनरुक्ति 
होती है| “प्राजै' शब्द श्रतिकडु है। छिन पै क्षिन 
आपही के मतानुसार अव्यवह्त है। चतुर्थ चरण 
मै तारतभ्य बिगड़ता है। उसमें यद कहा है “दयाम 
अज की युवतियों के लिये हुए” ग्रार “तू छता रूपी 
ुब॒तियें में श्याम की भांति विराजमान है”। 
लारतस्थ ते यहां मांगता है कि “तू द्रुम को युव- 
ति्नों के लिये हुग्ना” | तृतीय चरणा में पहिले प्रमरं 
का वरणोन हुआ है फिर इयाम का, परन्तु चत॒थे 
चरण में इसका उल्टा हे। गया है। फिर इस छन्‍्द में 
पतस्प्रकर्षता दैष भी विराजमान है, क्योंकि ततीय 
आ्रणा में ते भ्रमर' इयाम से बढ़ गया है, परन्तु 
अतुथे में फिर गिर कर उनके समान ही रह गया। 
अलडुर का भी पूर्णारूप से निर्वाह नहीं हुआ है। 
सम्पूर्ण सबैया में समतदृद्र्‌ प्रधान है। किन्तु तृतीय 
अरण में अधिक तदूप हे। गया हैं; भैर इसमें 
बाचक रहने के कारण रूपक भौ नहीं हे। सकता। 
अब स्थूलरूपेण “विकटे। रिया रोनी' वाली 
के भी एके भ्राध दौष लीजिए, जिसमें पयोलोचक 
जो कहते हैं कि के।ई दे।प स॑हों है। सरस्वतो के 
पे पर देखिए । प्रजा शब्द ख्रोलिकू अबदय 
है, परस्तु 'प्रजागन' नहों, क्‍यों कि इसके अथे प्रजान 
| धोत्‌ इसमें पष्ठी तत्‌पुरुष समास है। 
अतः यद शब्द पुछिड्र है। प्रतणव इसके विशेषण 
$ 72722 











प्रकार में भौ श्रौमती को पवित्र नाम आ को गया 
है, फिर नाम उद्यारंग करना क्यों लिखा १ यह 
डच्चारण निष्ययेजन हैं। 777 "जे 
ये समस्त वेष इन कविस्तों में बतमान अवश्य 
हैं, वरश सहृदय समाछेचकें का यद धर्म नहों है 
कि “जेहि खुभाय चितवहिं हित जानो-सेा जाने 
जज ग्ञायु खुटानी” | उनके डचित है कि समा- 
छाचना लिखते समय यह भो सोच लें कि इन 
रखना श्रों के करने में बिचारे कवि ने कितना परिश्रम 
किया होगा; ग्रौर उनको विशेष निन्‍दा करने में 
डखके चित्त पर कितनी चाट रूगैगो। इसोले 
हमारा मत है कि बिना स्वयं कवि हुए केई व्यक्ति 
सच्चा सह्ृदय समालेचक नहों हो सकता। उपयु क्त 
प्रकार के देष दिखाने से हम सम्ञाछाचक के कवि 
का शात्र समभेंगे। फिर जब उत्तम कवित्तों में इतसे 
देशष दिखा खकते हैं; ते। क्या हम ४कोकर पतान 
में” इत्यादि समस्याप्रों को पूतियों में देशव नहों 
बता सकेंगे ? परन्तु नहों, हमने उनके विषय में 
मैन घारण ही श्रेष्ठ समझा । हमने भाषा के 
डत्तमाक्तम शल नवौन और प्रायोन कवियें की 
कविता पर समालेचना लिखने का निश्चय किया 
है क्रैर उन आलेचक प्रस्थें के ग्राघार पर “हिन्दी 
का जन्म गैर गैरव” या किसो अन्य ऐसे हो नास 
को पुस्तक निर्माणा करने का भो विचार है। इसमें 
हिन्दी में उसके जन्म से अद्यार्वाघ क्या क्या उन्नति 
तथा अबनति हुई है, झैरर उसके स्वरूप में क्या क्या 
हेर फेर हुआ है, इनका वरून किया चाहते-हैं। 
यह कार्य बिना बहुतायत से समालेचना सम्बन्धी 
अन्ध शस्तुत होने के ग्रैर किसी प्रकार नहों -हे। 
सकता | इसरो हेतु हमने, खमालेचचना करने का ' 
प्रारम्भ किया है गैर जब शडूूर को कृपा से एक 
सै। उत्तमात्तम कविये| को समाले।चना हे। जायगो, 
तब कक्त ग्रन्थ के बनाने का प्रयत्न करेंगे। [ इस 




















5; रूमो बेगम का महत्द--फ़रतहघुर खोकरों । 








् जापान की सम्नाशी 
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उनमें बचे जिसले केवछ यही सिद्ध हाता 
है कि लाखों हो मतुष्यों की प्राथेना पूरो न हुई 
होगी | जे कुछ हे।, परन्तु उनसे जालियां को 
खुन्दरता पूरो पूरी नष्ठ हे। जाती है। इस स्थान 
के एक ओर एक बड़ा सा लकड़ी का फाटक है 
जिसपर घोड़ा की सेकड़ें नाले लगो हुई हैं। ऐेसा 
अखिद है कि यहां नाल लगा देने से घोड़े की 
बिमारो अच्छो द्वाती है। 

लदां लिइ्तो महाशय की समाधि है,चह स्थान 
संगमरमर का बना है ग्रैर उसपर सेनहला बैर 
बकीछा काम बडा सुन्दर बना हुआ है। हमें दुःख 
है कि इस चित्रकारों का नमूना हम अपने पाठकों 
के नहों दिखा सकते | इसी स्थान में एक मसजिद 
ओ है; तथा फासद्दी शेख साहब के रहने का स्थान 
और अनेक मसजिदे' हें। प्रब तक वह स्थान 
पंदुखाया जाता है जहाँ सलीम जेधाबाई के गर्भ 
से उत्पन्न हुआ था। 
5 शेखर साहब के मजा र 6-2 32 नर 
चर फ़ैजो के मकान हैं। इनमें केई विदोण्ता नहों 
है । एक में अब गडूरेज़ो स्कूल ग्रार दूसरे में हिन्दी 
का स्कूल देता है। 

इस वर्णन के साथ हमारा यह लेख समाप्त 
होता है| छोटे छाटे स्थानों का वर्णन हमने जान 
आफ कर छोड़ दिया है। इस लेख के लिखने से 
हमारा उद्दं इय यहो था कि हमारे पाठकें के इस 
नगर के-देंखने का उत्साह हे ते जे महाशय 
बहां जांयगे थे सब स्वानें को स्वयं देखलेगें । 





_ब्लिलेचन मिश्न वा मियां तानसेन 


मि* तानसेन का जोबनचरिज लिखने 

के पूर्व थोड़ी सो भूमिका लिखनी 

आवदयक है; क्योकि उनको जीवनी किम्बदुन्तो, 
दन्तकथा, जनश्रति ग्रौर चलित गाथाघ्रों से 
संग्रह को गई है, बह प्रढै।किक घटनाओं 


करेगा ? काई विश्वास करे वः नहीं, परन्तु “पल: 
किए का अरथ क्‍या है, इसका विचार करना प्रथम 
डख्चित है। जा कुछ मजुष्य-क्षमता से ग्रतोत है बही 
अछे।किक है । यहां पर मनुष्य क्षमता के कहने से 
अचुष्य की साधारण क्षमता समभनी चाहिए] 
अनुष्य-विशेष को त्रिशेष क्षमता है। इसे बहुतेरे 
अस्थीकार नहीं करे गे | परन्तु बहो बिशेष क्षमता 
सर्वसाधारण के साध्य न है। ते जिन छेगें ने उस 
क्षमता को प्रत्यक्ष किया है, वे लेग उसे “अछै।किक 
क्षमता” की संज्ञा बिना दिए चै।र क्या कर सकते 
हैं। वास्तव में क्षमता चा शक्ति की छैकिकता यो 
“अलै।किकता नहीं है। जिले छोग अनायास समझ 
खकते हैं उसे ही लै।किक कहते हैं, ग्रैर जिले 
छाग सहज में हृदयंगम न कर सके उसे ग्रढै- 
किक वा दैबिक कहते हैं । जिने लेगें को प्राचोन- 
काल के साथ बतेमान काल को तुलना करने की 
क्षमता या अभ्यास है वे छाग यह विशेष रूपसे 
जानते हैं कि ग्रनेकानेक दैवो शक्ति अधघुना डै।किक | 
शक्ति ;में बिख्यात हे। गई हैं, औ्रौर पूर्व में जा 
ऊैकिक शाक्ति के नाम से परिगणित हेती था, 
“बह हमछेागे को बुद्धि के अगम्यवशातः दैंकी 
आक्ति में परिणत हे। गई हैं। यह शाक्ति हो बड़ी 
डुबाध्य है. खुतरां कठार स्ाधनासखापेक्ष है। हम 
छागें के शेर के प्रभ्यन्तरदो में जे। जे। शक्ति सुसु- 
प्राबस्था में वर्तमान है, उन डन शक्तियां को उदीपना 
द्वारा अनेक अलेकलसामान्य घटना सेखाश्ित 
है| सकती हैं। यहां पर “जे जे।” शब्द के कहने से! 
शक्ति का बहुत्व स्वीकार नहीं किया गया है, उसके 
कार्यय का बहुत्व स्वीकार किया गया है। तानसेन« 
के विषय में वर्तमान प्रबन्ध में हम छेग दे। बातें 
को मीमांसा में व्याप्त हैं । वे दे बाते ये हैं-प्रथम: 


-यद् कि दोषक राग से गायक का देह तेजेमय 


हे।ता है वा नहों ? दूखरे यह कि मल्‍्हारी रगिको 
से वर्षा हे! सकतो है या नहीं । परन्तु इन देने 





| चार्ता की मीमांखा में प्रवृत्त हेना हम लोगों के लिये 
असखाह् है। इस प्रबन्ध का संकलयिता हिन्दुख्ानो 
है पाठकगण चाहे &तब न हे, परन्तु अधिकांश 
| दो हिन्दुलआनी वा हिन्दोभाषो हैं । हम कोमे 
(में से अनेक मद॒ष्य “णा ' और “न', वर्गीय “व” 
| चैर अल्तस्थ्य “ब”; तंथा “श”, “प”, “स" झादि 
बसों,के उच्चारण ग्रादिक ग्रभी तक समसभने में 
असमर्थ हैं। खुतरां “पड़ज', “ऋषभ , “गन्धार”, 
“मध्यम”, “पंचम”, “वैवत” ग्रार “निषाद' 
आदि सप्तस्वरः पर्याययुक्त रुप से साधन पूर्बक, 
किसो राग रागिनों में प्रवृत्त देना हम छोगें 
| के लिये बिड़म्बना माञ है । परन्तु इसमें सन्‍्देह 
नहीं कि प्रत्येक रागिनो शाक्तिमई है। यशथाव्थान 
से यथाविधि उसके ग्रालाप न हे।ने से उस शक्ति 
+ का उद्दीपन नहीं, हे।ता । शक्ति का उद्दोपन न हेने 
. से शक्ति के कार्य भी जान नहों पड़ते। येगी 
अदघीछेग ये।ग को सहायता से ही राग रागिलियों 
के ग्राछाप का ग्रभ्याख किया करते थे। खुतरां 
डक शक्ति का भो धूर्शा उद्दोपन होता था। झाज 
कल गाना बजाना प्रसन्नतालाभ, “शैक” या 
“दिल्लगो” का काम सममा जाता है। दै।कोन लेग 
साधना के मार्ग से बहुत दूरी पर झ्वस्थित हैं । 
"खुतरां इस प्रकार के छेगों पर निर्भर करने के कारया 
आर्य संगीतशाख्र को दुर्गति जहाँ तक हे।नी संभव 
है बहां तक हुई है। दीपक राग या मारी रागिनी 
में क्या शक्ति है ! उसे प्रक्त साधक गायक के 
मुख से खुन कर प्रत्यक्ष करने की चेष्ठा से संप्रति 
ऋमलेगें के निरस्त द्वाना पड़ा। हम छेागे को 
ओर चेष्टा है फेतिहालिक प्रमाण | तानसेन ग्रकबर 
बादशाह के प्रधान गायक थे। उस समय के इति- 
+ हासत में तान गीतशक्ति का कोई उल्लेख है वा नहीं 
_ इसका भलुसनन्‍्धान किया जा सकता है| परन्तु इस 
के बीच में मो एक विषय का बड़ा सन्देहद उपस्थित 
है। बादशाह की अमलदारी में अनेक सम्प्ान्त 
>समलमअह- गाना देखने सुनने के रसिया वा 
रे मद्यप्ान में उमी कल्तर नहीं करते थे । 
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समभते थे । दोपक रागिनी द्वारा जे। तेज उद्दीप 
हैा।ता है, इसे यदि उन छोगों ने प्रत्यक्ष गांचर 
किपा भी, तै।भी यही समा होगा कि यह सब 
अ्रेतक्रिया वा “शैतानी हरकत” हैं; खुतरां उल्लें ख- 
थाम्य नहीं । जे हे।, तानसेन के सम्बन्ध में मुसलल- 
मान इतिहास से जे। कुछ प्राप्त हुआ है, वह अबकी 
बात नहीं है 

जिलेचन मिश्र के पितामह अथात दादा 
ग्वालियर के ग्रधिपति महाराज रामनिरश्ञन के 
प्रधान गायक थे। जिलेाचन दादा के साथ राज 
सभा में गाते जाते थे | इनको बाल्यावस्था हो में 
यह प्रगट हे। गया. था कि ये सद्भीतबिद्या में 
विशेष ख़ुख्याति संचय करेंगे। महाराज राम- 


 निरज्ञन ने उक्त युवक को खज्भीत- 


से परम प्रसन्न हेकर इनके तानसेन॑ की उपाधि 
से विभूषित किया | इससे त्रिछाचल मिश्र के 
छेग तानसेन के नाम से पुकारने लग गए। विस्तार 
अथे बेघक “तन” छातु से “तान” पद खाथित 
द्वाता है। भजचुछाज-बिले|म गति से गमक-मूर्लनादि 
द्वारा किसी रागादि का सम्यक्‌ प्रकार से विस्तार | 
करने का नाम “तान” हुआ्ा ग्रार इसमें जे। प्रधान 
बहा “तानसेन” हुआ । झुतरां अल्प अवस्था ही 
में जिछाचन मिश्र के! तानसन को उपाधि का 
प्राप्त द्वाना कुछ कम गैारव का विंषय नहाँ हैं।. 
तानसेन ने पहिले बृन्दूतबन में हरिदास स्वामी जो _ 
से गायन-विद्या सखी, इसके प्रनन्तर दिल्ली में । 
गन्थर्बजातीय “बैजू बाबरे” से सद्भीत शिक्षा 
लाभ की प्रौर राग रागिनी के वर्तमान करने'को | 
शाक्ति सञ्लय की । बादशाहशिरेमणिा अकबर 
शाह ने इस प्रतिभाशाली गायक का परिचय 
पाकर अपनो खभा या द्वार में पद प्रदान किया 


ग्वालियर में हिन्दू शास्प्राबुसार अपना विवाह 
किया था। इस बिवाह से एक कन्या डत्पन्न हुई 














थी कन्या भी प्रधान गायिका हुई। ये मारी 
राग में लिड्ध हुईं। तानसेन/के दिलौ में अकबर 
शाह के दर्बार में नियुक्त हे।ने पर भी इनको हिन्दू 
आहस्यो ग्वालियर में हो रही। ऐसा पवाद है कि 
अ्रकबर शाह को एक कत्या से तानसन की राग से 
मेहित हे।कर इनके पतित्व में वरुण किया। 
य्बनों या मुखलमानों खे बियाह करने हो के 
कारणा जिलेचन मिश्र जी ब्राह्मणत्व से पतित 
है।कर “मियां तानसन” के नाम से साधारण में 
परिचित हे। गए | इतिहास में ग्रकबर को तोन 
कन्याओं का उल्लेख देख पड़ता है। यथा शाहज़ादी 
आानम, शक्र्‌जिसा, ग्रैर आराम बानू। इत तोनें 
में से किस्रो एक ने हो मित्र जो के। आ्रात्मछमयंगा 
किया था, ऐला ते जान नहीं पड़ता। इनके 
- झतिरिक्त गेल्लो, ख़बाख, बांदो, कैंडो गैर हिन्दू 


रजबाड़ा द्वारा प्रदत्त “' डै।छा ” वा दाप़ो के गम-* 


जात कन्या का मिश्र जी के साथ बिवाह का दाता 
अंसम्भत्र आर नंहों है, क्योंकि .ऊर्धोक्त प्रकार 
जाम्रधॉरिणों बहुत सो उत्पति झकबर को थॉ। 
जिन तीनों को नाम इतिहास में पाया जाता है, 
'कदाचित्‌ ये बादशाह को चारबिक बिब:हदिता 
स्त्रियां बा ब्रेगमा को ग़र्भे-ज़ात हेंगी; क्‍योंकि 
दाखीपुज या पुत्री वा सन्‍्तान का नामेले ख करने 
का नियम इतिहास में नहों है । “ख़ास बेगसें।” के 
अतिरिक्त ऊपर लिखो ख््रियां के गर्भ से उत्पन्न 
खन्‍्तानों का बख्तान मुखछमान छेखकां द्वारा 
लिखित इतिहासें में हेशन। सम्भव नहों है। इस 
विषय के प्रम।ण संग्रह के विषय में छाक-प्रवाद 
पर हो निर्भर करना पड़ता है । बौद्ध अत्याचार वा 
मुखलूमान-शासन-बिश्राट के प्रताप से हिन्दू- 
इतिहास लुप्त-पाय हे। गया।है। बाध्य हेकर 
मुखलमानी इतिहास वा जनप्रवाद पर निर्भर करना 
पड़ता है। खुतरां किसोके जोवनचरिजर संग्रह 
करने में भी बड़ो कठिनाइयां मेशगनो पड़ती हैं। 
. जन्म, बिबाह, खन्तति, सृत्यु तक लिखने हो से सब 
. अखेड़ा पार हे! जाता है। हमछेागे ने तानसेन 








के बिषय में भी यहो स्ेपय | 
लिखने हो से समाप्ति हे। जावेगो। मूल बात 

है कि यारे।प में जिन. रूब:उपादानों से 
सकूलित हे।ती है, बरतेमालकाल में हमारे 

डन खब उपादानें का पंक प्रकार से सम्पूर्ण | 
अथाव है। इससे, जनश्रुति. के अबलस्वन कर 'छी 
लिखने में रत हेना पड़ा है। तानसेन की. स॒त्यु- 
घटना जिस प्रकार खुनी है उसी प्रकार लिखते हैं। « 
पञ्ञाब में एक बृद्ध आह्यण .सक्लीतविद्या में विशेष 
पारद्शों थे। उनके पै।क्ष गैर पैज्री इनसे दिक्ा 
पाकर छुगायक प्रौर सुगायिका हुए । वृद्ध ब्राह्मण 
ने पैत्र के सक्लीतशास्त्र के विषय में प्रतिमा | 
खम्पक्ष देख गैर राजसभा के ही उसके लिये | 
प्रक्ृत कार्ययश्थल विचार, उसे दिल्लोश्वर अकबर 
शाह के समोप प्रेरण कर दिप्रा। उक्त युबक 
बादशाह को राजधानी में ग्राकर यह सा चने छूगा 
कि किस प्रकार से बादशाह के द्वार में पहुंचे, 
ग्रौर कैन बादशाह से परिचय करवा दे । चिन्ता 
करते पर बिचारते उन्हें तानसेन का स्मरण हुच्ा। | 
बे चंट मियां तानसेन के पास गए चैर अपन: 
अभिप्राथ कहकर प्रगट किया | तानसेन पत्ञावी 
युवक का सक्लीत में अधिकार देखकर केवल 
अमत्कृत हो नहों हुए, वरन ईर्ष्रो, कष बैर 
डाह से दग्ध भी दागए । इन्होने बिचारा कि इस 
युवक के दुर्बार में उपस्थित हे।कर गाने से मेरी 
अतिपत्ति बा अतिष्ठा घट जायेगी। बास्तब में 
तानसेन ने उस पज्ञावी युवक के सहूतविद्या 
में अपना. समकक्ष वरन्‌ श्रेष्ठ समझा । खुतरां 
सहायता करनी ता दूर रहो, वरन्‌ मियां जो इस 
चिन्तन करने में अवृत्त हे गए कि किस प्रकार 
से इसका प्राण-घध-साधन करें मैेर इसीका उपाय 
अन्वेषण करने लगे । तानसेन पञ्मावों युवक को. 
अकाश भाघ॑ से ते उत्तम अ्रभ्यथेना पग्रौर प्रातिथ्य 
खत्कार करने रूगे ग्रैर यह स्वोक/र कर युवक 
के आश्वासन दिया कि बादशाह के दर्बास्में 
छेजाकर भंलछी भांति परिचय और प्रवेश करा 








